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जीव अमर है | उसको सृत्यु का कोई प्रश्‍न द्वी उपस्थित 
नही होताः। अविनाशी आत्मा सदा से दे ओर सदा तक रहेगा 
शरीर की सत्यु को इम लोग अपनी मृत्यु मानते हैं, बस इसी' 
लिये डरते ओर भयभीत होते Sk यदि अन्तःफरण को यह 
विश्वास हो जाय कि आज/की तरह हमें आगे मी जीवित रहना 
है तो डरने की कोई नहीं रह जातीं। 

Wa भय अन्य सब भयों से अधिक बलवान है, 
आदमी मात के डर से थर थर छापा करता द्वै। इसका कारण È 
परलोक सम्बन्धी अज्ञान। इस पुस्तक में उस अज्ञान को इटा 
 दाप्रयत्न किया गया है ओर ,उप्र जिज्ञासा की पूति करने at 
चेष्टा की गईं है। जिसमें मनुष्य अपने भविष्य के वारे में. 
जानने के लिये आतुर रहता हे। परलोक सम्बन्धी जिज्ञासा का 
aad बढ़ा गहरा स्थान glare, इसलिये ata मार्ग को इल: 


प Ya पर भी Tare डालने के लिये ag gas उपस्थित की 
जार 


परलोक विज्ञान के सम्बन्ध में हाथों दाथ प्रमाणं देकर रा 
कुछ साबित करंना ,कठिन दै, क्योंकि यह जिषय जड़ विज्ञान की 
पहुँच से ऊँचा दै । सरओलिवर लाज जैसे परलोक विद्या विशा- में 
<q को इस विद्या के सम्बन्ध में यद्दी कहना पड़ा है-“ इस आत्म i 
विज्ञान को हर समय प्रयरन कर दिखाना कठिन है।? जो पाठक 
अपनी रथूल इन्द्रियों को दी ज्ञान की चरम साधन मानते हें उनध्र 
के लिये परलोक सन्वन्धी यह पुस्तक कल्पना से अधिक प्रतीत नकि 
होगी feg जो दिव्यरशियों ओर तत्वज्ञानियों के बचनों पर ह। 
विश्वास करते हँ उनके लिये इसमें विश्वसनीय सामिप्री हे, 
क्योंकि अनेक उच्च आत्माओं के faz arg में रह कर जाही 
ज्ञान हमने प्राप्त किया हैं उसी का इसमें निचोड है । 
CC Ua नि४९ ०" Digitized by PCangheray शर्मा [a 


मरने के बाद हमारा क्या होता है? | 
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| सृत्यु का स्वरूप 

जोत्न का प्रत्रा अनन्त हैं । हम अगणित वर्षां से 


MR हूँ और आगे अगणित «षो वरु जीवित रहेंगे । ara 
| मनुष्य ag समक बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में 
“आवा दे या गभ से उपपन्न होतां द्वै उसी समय से जीवन , 
RET दवोता हे ओर जब हृरय,की गति बन्द हो जाने पर शरीर 
निर्जीव हो जावां हे वो मृत्यु द्दो जाती ag बहुत दी छोटा, 
[ | 

अधूरा ओर अज्ञान मूलक विश्वास दै | आधुनिक भौतिक विज्ञान 
यदद aa बताया जाता है कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं 
(शरीर ही जीव है। शरीर की सुध्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व ` 
rel रहता, परन्तु वें चारा भोतिक विज्ञान स्यं अभी बाल्यावस्था 
में है । बिद्युत की गति विधि के सम्बन्ध में अब तक करीब तीन 
[जन सिद्धान्तों का प्रतिपादन दो चुका है। इर सिद्धांत अपने से 
ste मतों झा खंडन करवा È । बेशक उन्होंने विजक्षी चलाई पर 
(naa में अब तक ठीक-ठीक ag नहीं जाना जा सका कि चह 
किस प्रकार चलतो है। नित नई सम्मति बदलने वाले जड़ चिज्ञान 
(हा भौतिक जमत में स्वागत हो सकता है पर यदि ससे ही आध्या- 
, मक विषयों में प्रधानता मिज्ली जो सचमुचे मारी बढ़ी acta 
[वेगी । एए बेज्ञानिक कहता हैँ कि शरीर ही जब है. दूसरा 
गतात्माओं के आश्चर्यजनक करवबों को wa तरह q 

रोबो के 


ia i fa Nett 
[[वा दे और अपने दस को माशि करके बि मुख 


CS AEE 
जीव अमर है। उसकी सृत्यु का कोई प्रश्‍न ही उपस्थित 
नही होता। अविनाशी आत्मा सदा से दै और सदा तक रहेगा 
शरीर की सुत्युको हम लोग अपनी मृत्यु मानते हैं, बस इसी 
लिये डरते और भयभीत . होते Bi यदि AREY को यह 
विश्वास हो जाय कि आज/की तरह हमें आगे मी जीवित रहना 
है तो डरने की कोई नहीं रह जादीं। 3 
' .स्र॒त्युका भय अन्य सब भयों a अधिक बलवान है, 
आदमी सात के डर से थर थर sign करता दै । इसका कारण हे 
परलोक सम्बन्धी अज्ञान। इस पुस्तक में उस अज्ञान को हटाने 
सा प्रयत्न किया गया हे ओर .उप् जिज्ञासा की पूर्ति करने की 
Ser की गईं है। जिसमें मनुष्य अपने भविष्य के वारे में 
जानने के लिये आतुर रहता दे । परलोक सम्बन्धी जिज्ञासा का 
Haw बढ़ा गहरा स्थान होता दे, इसलिये ata मार्ग दी gq; 
q YA Ng भी प्राश डालने के लिये यह पुस्तक उपस्थित की | 


जा रही दैे। 
परलोक विज्ञान के सम्बन्ध में erat ery प्रमाणा देकर 
कुछ साबित करना कठिन हे, क्योंकि यह जिषय जड़ विज्ञान की | 
पहुँच से ऊँचा दै। सरओलिवर लाज जैसे परलोक बिद विशा- 
र< को इस विद्या के सम्बन्ध में यद्दी कहना पड़ा हे-“ इस आत्म - 
बिज्ञान को हर समय प्रयत्न कर दिखाना कठिन XP जो पाठक , 
अपनी रथूल इन्द्रियों को ही ज्ञान की चरम साधन मानते Ta! 
के लिये परलोक सन्वन्धी यह gers कल्पना से अधिक प्रतोत न 
होगी सिन्तु जो Raaf ओर aama के चचनों पर 
बिश्वास करते हैं उनके लिये इसमें विश्वसनीय सामिप्री है, 
क्योकि अनेक उघ आात्माओं के निष्ट सम्पर्क में रह कर जा | 
ज्ञान हमने श्राप्त किया हैं उसी का इसमें निचोइ है |. F | 
बेवोत्थान ARE Ro dolection. ej ९9१३९१ शमा 3 






मरने के बाद हमारा क्या होता है? 


सृत्यु का स्वरूप 


जोत्रन का ng अनन्त हैं । हम अगणित वर्षो से 
जीपित हूं ओर आगे अगणित «र्षा तक जीवित रहेंगे । waa 
मनुष्य यह समम बैठा हे. कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में 
आता दे या गभसे उसन्न दोता दवै उसी समय से जीबन | 
आरम्म दोता हे ओर जब STAM गति बन्द हो जाने पर शारीर 
निर्जीव हदो जातां है तो मृत्यु ददो जाती ag बहुत दवी छोटा, 


. अधूरा ओर अज्ञान मूलक विश्वास दै | आधुनिक भौतिक विज्ञान 


Ug कद्ददा ब्रवाया जाता हे कि जीव की कोई cada सत्ता नदीं 


शारीर Å जीव है | शरीर की wy के बाद हमारा कोई अस्तित्व ` 


नहीं रता, परन्तु चें चारा भोतिक विज्ञान we अभी बाल्यावस्था 
में हे । विद्यूत की गति विधि के सम्बन्ध में अब तक करीब तीन 
दर्जन सिद्धान्तो का प्रतिपादन et चुका है। हर सिद्धांत अपने से 
पहले मतों झा खंडन करवा दै । वेशक उन्होंने बिजली चलाई पर 
असल में अव तक ठीक-ठीक यह नहीं जाना जा सका कि चह 
किस प्रकार चलतो हे। नित नई सम्मति बदलने वाले जड बिज्ञान 
का भोतिक जमत में स्वागत हो सकता है पर यदि उसे ही आध्या- 
Raa विषयों में प्रधानता मिली जो सचमुचे हमारी बढ़ी goia 
होगी। एए ages कहता हैं कि शरीर दी जब दै, दूसरा 
सृतातप्राओं के आश्चर्यजनक करपबों को पुरी-यूरी तरह चुनोती 


~ देता है योर अपरचेण५छ केम वदिक करके! विरोधियों का मुख 
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बन्द कर देता है। तीसरे वैज्ञानिक के पास ऐसे अटूट प्रमाण 
मोजूद हैं जिनमें छोटे-छोटे अवोध बच्चों ने अपने ge जन्मों 
के स्थानों को ओर सम्बन्धियों रो इस प्रकार पहचाना है कि 
उससे पुनेजन्म के विषय में किसी TUT के सन्देह वी sna - 
ही नहीं रहती । चालक जन्म लेते दव दूध पीने ए.गता है, याद 
पूं स्मृति न होती तो बह बिना सिखाये किस प्रकार यह सव 
सीख जाता, बहुत से चालकों.में अत्यल्प अबस्था में ऐसे अद्भुत. 
गुण देखे wes हैं जो प्रकट करते हैं कि यह ज्ञान इस जन्म बा 
नहीं चरन्‌ पू जन्म का हैं | 

जीवन ओर शरीर एक वस्तु नहीं हैं । जैसे कपडों को 
इम यथा स्मय बदलते रहते हं ऊसी प्रकार जीव को भी शारीर 
बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं 
जा सकता, उसी प्रकार अनन्त जीवन तक एक शरीर नहीं ठइर £ 
सकत । अतएन इसे बार-बार बदलने की आवश्यकता पढ़ती 
दै। स्वभावतः तो कपड़ा पुराना जीण शीण होने पर ही अलग 
किया जाता है, पर कभी-कभी जल जाने, किसी चोन में उलझू. 
कर फट जाने, चूहों के काट देने या अन्य कारणों से वह थोड़े 
ही दिनों में बदल देना पड़ता है| शरीर साधारणतः वृद्धावस्था 
में जीणं शीणं धोने पर नष्ट होता है, परन्तु यदि बीच में ay 
कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जावे तो अलपायु में भी 
शरीर त्यागनां पढ़ता है । | 

ag किस प्रकार होती है ? इस सम्बन्ध में तत्वदर्शी 
योगियों का मत है कि aa से कुछ समय पूबं तो मनुष्य को 
बड़ी DRA पीड़ा ओर छटपटाहूट द्वोदी है क्यों कि सब नाड़ियों 
' में से प्राण खिंचकर एक जगह एकत्रित होता है, किन्तु पुराने 


अभ्यास के कारण बह फ़िर JA, री हहाण है, 
जिससे” एके ROT अधि ' लगता यही पोड़ा का कारण 


Ei (x) 


है | रोग, आघ।त या अन्य जिस कारण से मृत्यु ददो रही हो तो 
उससे भी कष्ट उत्पन्न दोता हे। मरने से पूर्य प्राणी कष्ट पाता 
है चाहें बह जवान से उसे प्रकट कर सके या न कर सके | 
लेक्रिन जब प्राण निकलने कॉ समय बिलकुल पोस आ जाता 
हूँ तो एक प्रकार की ager जातो है ओर उसे अचेतनावस्था 
में प्राण शरीर से बाहर निकल wa हैँ ।जब मनुष्प ATA 
को होता Fal उसकी समरत वाह्य शक्तियां एकत्रच होकर 
sag a हो जावो है ओर fac qa शरीर से बाइर निकलता 
` पड़ती हैं.। पाश्चत्य्‌ योगियों का मत हे कि जीव का सुक्षम 
शरीर बेंगरी रङ्ग की छाया लिये हुए शरीर से बाहर निङला 
है। भारतीय योगी इसका रङ्ग शुञ्र-ययोदि स्वरूप सफेद मानते 
हें । जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क Saar seat में 
gga. अवस्था में पड़ रहती हैं वे सब एकत्रित होकर एक साथ 
fanaa के पारण जागृत एवं सजीब दो जाती है। इसलिये 
कुछ ही क्षण फे अन्दर जीन अपने समस्त जीवन को घटनाओं 
को fara की तरह देख जात। Sl इस समय मन की आश्चयं . 
जनक शक्ति का पता लगता हे। उनमें से आधी भी घटनाओं 
मानसिक चित्रों को देखने के लिये जीवित समय में बहुत समय 
की आवश्यकता होती पर इन WAT में ae बिलछुल ही स्व्रल्प 
समय में aga तरह मानस पटल पर घूम जापी Sl इस 
सत्रका जो सम्मिलित Rest निकलता है वह सार रूम में 
संस्कार बनवर. मृतात्मा के साथ हो लेता है। कहते हुँ कि यह 
घड़ी अत्यन्त ही पीड़ा की धोती दै। एक साथ दजार बिच्छुओं 
के दंशन का कष्ट होतां है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर 
तलबार चलादे और वह अघकटी अवस्था में पड़ा छुट पटा 
रहा हो उस दृश्यको देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी 
YA के: RTA तिसन केलि SALAH उपस्थि 
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करने पर जो दारुण व्यथा ऊपजती है, aAA ही पीड़ा 
उ समय प्राणी अनुभव करता दै क्योंकि बहुमूल्य जीबन का 
अवसर उसने Fer सदुपयोग नहीं किया होता जैसा कि करना 
चादिये। जीवन जैसी अमूल्य बस्तु का दुरपयोग करने पर उसे 
उस समय aaiae मानसिक Fear होती है । पुत्र के मरने 
पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता दै, उसी प्रकार 
सृत्यु के ठीक समय पर प्राणी दी शारीरिक चेत्तनाय तो शून्य 
दो जाती हैं, पर मानसिक फष्ट बहुत भारी होता है । रोग आदि 
की शारीरिक पीड़ा तो मृत्यु से ag त्तणु, oe ही जब कि 
इन्द्रियों की शक्ति अन्तु खो होने लगती हैं तब ही बन्द हो जाती 
है । मृत्यु से पूर्व॑ शरीर अपना कष्ट सह चुकता दै । बीमारी से 
या किसी आघात से शारीर और sha के बीच के बन्धन zaa 
आरम्भ हो जाते Fiedt पर से फल उस समय टूटत। दे 
जब उसका डंठल असमर्थ et जाता Bi उसी प्रकार ay sa 
समय होतीहे ज्व शारीरिक faa और अचेतना आजातो हटे | 
उध्वं wal भें से अक्सर प्राण निकलता हैं सुख, आंख, कान, 
Ta ga मार हैं। दुष्ट बत्ति के लोगों को प्राण मल HA 
मागो से निकलता देखा जातां है । योगी लोग BUA, TAT 
में से घ्राण त्याग करते हैं । 
शरीर से जीब निकल जामे के बाद वद एक विचित्र 
अवस्था में पड़ जीता है। घोर परिश्रम सं थका हुआ आदमी 
जिस प्रर कोमल राय्या भ्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है | 
उसी प्रकार सृतास्मा को जीबन भर का सारा श्रम Tard के 
ये एक निद्रा को आवश्यकता दोतो हैं । इख नींद से जीव को 
बड शान्ति मिलती है और आःगे का काम करने के लिये शक्त 


रातत क! लेता है। मरते द्वी नींद अ जाती, वरन्‌ इसमें 
कुछ देर०लमती००हेगआर्थः' एके भंहीनी० e जाता हे। 
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ay यह है कि प्राणान्त के बाद कुछ समय तक जीवन की 
. वासनाए NE edt हैं और वे घीरे धीरे दो निबेल पड़ती हें । 
कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारे शारीर का रक्त संचार बहुत 
da रहता है ओर पलंग मिलजाने पर भी ऊतने समय ठक 
जागते .रहते हें, जब तक कि रक्त की afi धीमी न पढ़ जाय | 
AMA रथूल शरीर से अलग QA पर सुषम शरीर में प्रस्फुटित 
Qatar हे, यदद Aen शारीर ठोक स्थूल शरीर को ददो बनावट 
का होता है। सूतक का वड़ा आश्चय लगता दै कि मेरा शरीर 
कितना हलका हो wa दै, चद दता में पक्षियों की तरह उड़ 
सकता हैँ ओर इच्छा मात्र से चाहे जद्ां आ जा सकता FI 
स्थूल शारीर छोड़ने के बाद वह अपने सूत शारीर के आस पास 
ही संडराता रहता दे | सूत शरीर के आस पास प्रियज्जनों को 
` रोता बिलखता देखकर बह उनसे कुछ कहना. चाहता है, या 
वापिस पुराने शरीर में wear चाहता है, पर उसमें सह ga- 
काय नहीं दोता | एक. प्रेतात्मा. ने बताया है कि A मरने के 
बाद बड़ी अजीव fafa में पड़ गया। स्थूल शरीर में और 
प्रियजनों में मोह दोन के कारण में उनके सम्पक में आना 
` चाहशा था पर लाचारथा। में सवको देखता था पर मुझे कोई 
नदीं देख सकता था में aah बाणी सुनता था पर में जो बड़े 
जोर जोर से sear उसे भी कोई नदीं सुनता था। इन सब बातों 
से कुछ तो कष्ट द्वोता था अपने नवीन शारीर के बारे खुशी 
भी थी कि में कितना दलका होगया हूं और कितनी तेजी से चारों 
ओर उड़ सकता El जीवित अवस्थ! में में मौत से डरा करता 
था, यहां मुझे डरने लाथक कुछ भी वात माळूम नहीं हुई 
सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुरित होने के कारण पुराने शारीर से कुछ 
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दृष्ठि से अच्छा i अपना Rea Far ही अनुबभ 
कहता था जैसा कि जीवित दशा में 1 कई बार मैने अपने हाथ 
qai को atat garar और अपने अंग-प्रत्यंगों को देखा पर 
मुझे ऐसा नहीं लगा सानो मर गया हूँ। तब मैने समभा छि 
मृत्यु में कुछ भो डरने की वात नहीं है, यह शरीर परिवर्तन की 
एक Wye सुख साध्य क्रिया है 0” | 
जब सुत शरीर की Betyg क्रिया होती है, तघ तक जीच 
बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है । war देने पर 
qg उसी समय उससे निराश gat दूसरी ओर मन को लौटा 
लेता है, किन्तु गाढ़ देने पर बह उस प्रिय चरतु का Me करता 
है ओर बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। 


अधिक अज्ञान ओर माया मोह के बन्धन में अधिक इदृता से . 
बंधे हुए Yas प्रायः स्मशानों में बहुत दिन तक चक्कर: 


कारते रहते Sl शारीर की Aad वार बार उधर खींचती 3 
ओर वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के 


. आस पास रुदन करते हैं । कई ऐसे होते हैं जो शरीर दी 


ater प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय 
उन fia व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। ge 
मनुष्यों की वासनाए” स्वभावतः ढीली पड़ जाती है, इसालये 
वे सत्यु के बाद aga जल्दी निद्रा अस्त हो जाते हें [कन्तु वे 
तरुण जिनकी araar प्रबल दोती हैँ, बहुत काल तक चिलाप 
करते फिरते हैं, खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु अपघात 
या आतमप्रहत्या से मरे होते हैँ। अचानक ओर उग्र वेदना कें साथ 
मृत्यु होने के कारण ea शरीर के बहुत से परमाणु ya 
शरोर के ast मित्र जाते, Sea मुत्यु, रे सरहल उनका 
शरोर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूचम सा| Tear 
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È । ऐसी आत्माएँ प्रेत रूप से प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैँ और 
अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिये यदद 
सरल नहीं है कि बह तुरन्त दी प्रकट हो जायें Te उसके लिये 
भड़ा WA करना पड़ता हे, ओर विशेष प्रकार का तप 
करना पडता है, किन्तु अपघात से सरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत 
के रूप में विद्यमान रहते हैं और इनकी विषम मानसिक स्थिति 
नोंद भी बदी लेने देती । वे बदला लेने की इच्छा से या इन्द्रिय 
वासनां को ठप कर ने के लिये किसी बड़े पीपल के पुराने पेड़ 
UA, ER या जलाशय के आस पास पढ़ रहते हैं, और जब 
अबसर देखते हें; अपना आस्तिस्व ‘gaz करने या बदला लेने 
के इच्छा से प्रकट दोजाते हैं । इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक-शब 
साधन करके या ALTE जगाकर अपने बरा में कर लेते हैं और 
` उनसे गुल्लाम की तरह. काम लेते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत 
` इस तांत्रिक से प्रसंन्न नहीं रहते a सन ही मन बढ़ा क्रोध 
करते हैं ओर यदि मौका भिल जाय तो उन्हे मार तक डालते 
। बन्धन सबको बुरा लगता है, प्रेत लोग छूटने में असमर्थ 
दोने के कारण बलात्‌ अपने सालिक का हुक्म बजाते हैं, पर 
सरकरा फे शेर की तरह उन्हे इससे दुखद्दी रहता है । अबद्ध प्रेत 
भायः एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जज्दी जलदी 
स्थान परिवर्तन नहीं करते । 


साधारण बासनाओं चाले प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक बति 
वाले सुतक अन्त्येष्ठि क्रिया के बाद फिर पुराने सम्बन्धियों से 
रिश्ता तोड़ देते है ओर मन को समभाकर इदासीनता करते हैं । 
उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आजाती दै और आराम करके 
नई राफ प्राप्त करने के लिए निद्रा अस्त हो जाते Zl यह नींद 
WA feaa शु वज रहती है; पक जिएिबक emo 


ee a es ee ee WAL 
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दै। यदद जीच की योग्यता के ऊपर निभर है। बालकों ओर 
भहनत करनेवालों को अधिक ag चाहिए, किन्तु gee ओर. 
आराम तलब छोगों का बाम थोड़ी देर सोने से ही चल जाता 
डे । आम ae वोन ag डी निद्रा काफी होती हैं । इसमें से 
एक व॑ष तक बड़ी गहरी नींद आती है, जिससे कि पुरानी थकान 
मिटजाय और सूकम इन्द्रिया समवेदनाओं को अनुभव करने के 
योग्य हो ag । दूसरे ad उसकी तन्द्रा सग होती है और पुरानी 
गलतियों के खुधार तथा आगामी योग्यता के सम्पादन का प्रयरन 
करता है, तीसरे वर्ष नत्रीन जन्मः धारण करने की खोज में लग 
जाता दै यह अवधि एक मोटा द्विम है। कई विशिष्ठ ब्यक्त 
छै महीन में ही नवीन गर्भ में आ गये हैं, कई छो पांच ay तक 
लरे हैं। प्रेतों की आयु efas से अधिक बारह TY सममो जाती 


है। इस प्रकार दो जन्मों के बीच का अन्तर अधिक से ofits ' 


TE बष हो सकता है | 
परलोक केसा है ? 

Ag अन्यत्र बताया गया हैं किं परलोक का दूरी से ex 
भी सम्बन्ध नहीं दे | “ल? किरणे ( ऐक्स रेज) ठोस पदार्थो 
को चीरती ।हुईं पार हो जातो है, हमें date ar पी तोड़ना 
alta माळूम पड़ता है परोक्ष किरणों के लिये यह Tat By. 
नहीं के बराबर है ।गर्मी और संदी का प्रभाव बहुत अंशों में 
बाहरी ग्रतिबंधों को तोडकर भीतर aar जाता दे | edt प्रकरा 
Get तत्वों के लिये wa वस्तुओं के कारण कुद्ध बाधा नहीं: 
पढती । इवा का समुद्र, प्रथ्त्री के चारों ओर भरा हुआ है पर 
हम उसे चीरते हुए चाहे जहां फिरते हैं, हमें ae भान भी नहीं 
at SRR Wis Age Š 


' जैसे कसी SU "| सम्भे E मछली भो पानो में ऐसे ही. 
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स्वतन्त्र घूमवी ef जैसे हम इचा के समुद्र में घूमते हैं। सृत 
MENG FRA तत्वों झी बनी हुईं होती है, इसलिए थे ईथर 
तरव की भांति चाहे जहां ot जा सकती हैं। परलोक कहीं 
अलग बना हुआ नहीं है चह सत्र व्याप्त Bi उसके निवासी 
स्वेच्छानुसार We जह्ां-भूमि, जल, पर्वत, मह नक्षत्र आदि 
के बोचों पीच या ऊपर नीचे भी रद्द सकते हैं और अपने रहने 
के लिये सब प्रशर की सुविधापे' agi उत्पन्त कर सकते ti 

यदे जानना चाहिए fe सृत प्राणी के खाथ उसके 
frat स्वभाव, विश्वास ओर अनुभव भी जाते है । घरों में 
रहने; कपड़े पहनले, भोजन करने, आदि की क्रियाये जीवित 
agat को जीवन भर करनी पढ़ती हैं, इसलिये उनके यह 
Raa ges दो जाते हैं, ae बात एक साधारण मनुष्य के 
. विचारों से बांदर की है फि कोई मनुष्य विना घर, qe और 
` "मोजन के भी रह सकता है। जैसे विश्चासों के कारण सूक्तम 


शरीर और दशों इन्द्रियां उत्पन्न दो जाती है बैसे ही विश्वासों 


के आंधार पर परलोक वासी के लिये गृह, चख, आहार बिहार 


WA व्यवस्था दो जावी है। वे समझते हैं कि हम घरों में | 


रहते हूँ, कपड़े पहनते हैं ओर भोजन करते È | यह wa पदाथ 
उनकी भावना स्वरूप होते हें। यदि कोई परमहंस सन्यासी 
fia बन में बस्न सहित और कन्द मूल फल खाकर निर्वाह 
करता, at तो उसका परलोक भी चैस्रो हो दोगा । भूत प्रेत 
किन्दी विशेष स्थानों पर ठद्दर जाते हैं किन्तु साधारण क्रम फे 
अनुसार चलने वाले प्राणे स्थान सम्बन्धी बन्धन में नहीं 


Sat । वे एक स्थान पर ददी रहते हैं किन्तु बह स्थान चाहे जहां 
दो सकता है । 


Ma पुरुषों H लिङ्ग भेद बना रहता है। विश्वासों 
के अधार, पर, बुध भी, SHS है, जो UE, uu 
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~ चरण करते हैं या जो feat पुरुष भाव को हृदयङ्गम करतो 

उछ फाल नपु सक की दशा में रहकर लिङ्ग परिवर्तन कर 

SISK अगला जन्म परिवर्तित भावना के अनुसार 
होता है । यह अपवाद है । साधारणतः लिङ्ग परिचतेन करने की 
किसी जीव की इचि नहीं होती । शरीर सम्बन्धी अयोग्यताऐ' 
परलोक में हट जाती हैं । बालकों, अरण मस्तिष्क वालों, अंग 
गंगों की sigan?’ हट जाती हैं और वे प्रायः तरुण दशा को 
va हो जाते हैं। क्‍योंकि यदद अयोग्यतोऐ' मन की नहीं त्रन्‌ 


. रारीरकी हूँ शरीर की भरी जन्मजन्मातरों की नहीं वरन्‌ एक 


रारीर में भी कुछ समय डी हैं इसलिये इन शारीरिक अयोगय- 
ताओं का सने पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता | 


परलोक में इच्छा करने पर कोई जीव किन्ही दूसरे 

जीवों से मित्र भी सकता है। इच्छा होने पर हो वे gar 

परलोक ar दिखाई देते हैं और उनसे विचार परिवतन करना ' 

सम्भव होता हैं। यह मिलन दो चेतना का मिलन होता दै । 

विचारों का आदान प्रदान दी हो सकता है सरारीर कोई fact 

को नहीं देखता क्योंकि परलोक वासियों के LA शारीर वास्तव 

में देखने योग्य नहीं होते । घर, कपड़े, भोजन आदितो हर 

जीव की अपनी कल्पना होती हे उसका देखना भी दूसरे के 

लिये कठिन दै | स्वर्ग नरक के दुख सुख का दूसरा परिचय पाते 

हैँ पर यह नहीं देख सकते कि Te कुम्भी पाक नक में पड़ा हुआ 
है या रौरव में । खरगे बासी आत्माओं के शरीर में एक प्रकार 
क। तेज होता È जिससे उनके सुखी द्वोनेःका परिचय मिलता है 
"९ R जानना कठिन है कि बह हूर गिलमाओं की जन्नत में è 
या ay में, क्योंफ्रि ag ra अपनी-अपनी Ta 
कल्पनायें हैं, रय E Eo ले कुछ--भी, AibA" 
SEGE कह सुन सकती हैं, पर उनके Hie यह कंठिन 


( १३ ) 


दै दुख सुख में wien Jarat ga were अपने 
ga परि।चतों saei के साथ रहना पसन्द करतो हैं ओर उनका 
एक समुदाय बन जाता दै । ऐसे समुदाय नीचे लोकों में दी 
होते हैं उच्चलोक वासी जन्म जन्मान्तरों में आकर्षित प्राणियों 
के साथ अपने सम्पर्कों को ध्यान करते हुए इन YA वन्धनों 
की व्यर्थता को समम जाते हैँ और मोड जाल से दूर रहते 
हुए आतमोंम्नति का aaa प्रय्न करते EI area’ fedt 
बाड़े में या किसी अन्य शासक के अधिकार में - नहीं रहती | 
जीचों पर उनकी अन्तरात्माओं का दी शासन द्वोता दे। 


श्राद्ध करने या स्मारक बनाने का पुएय फल उनके करने. 
, बालों को ही प्राप्त होता दै.। यह दान पुण्य परलोक बासी की 
. कुछ विशेष सह्दायता नहीं कर सकता क्योंकि इन ददार कार्यो 
'के करने में उसका 'अपना कुछ हाथ थोड़े दी दै यहद -निश्चय है. .. 
कि पुण्य फल का अदला चदला नहीं हो सकता। जो करता है 
बही भरता दै। fac भी परलोक बासी जब ae देखता है कि 
मेरे पू्े सन्व॒न्धी AL प्रति कृतज्ञता ओर उपकार के भाव 

शित कर रहे हैं, तो उसे संतोष ear हे, ओर' यदि कभी 
उनके बस की बांत दो एबं अवसर पावे तो उस उपकार भाव 
का किसी अदृश्य प्रकार से बदला चुकाता हें. । अपने प्रियजनों 
को संद्दायता के लिये जो कर सकता दै करता हैं.। सम्धन्धियों 
के रोने पीटने या शोक प्रदशन, करने से सतक को दुख होता . 
हैं और उसको शान्ति में बाधा पड़ती हे। इसलिये ऊचित यहद 
है कि सृतक के साथ मोह बन्धन शीघ्र से शीघ्र तोड़ लिये sia 
ओर केबल प्रेमकी उच्च कामना को जाय। 
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LN 
स्वगे नके 

sos Hal बढ़ा दयालु है, उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता 
दी दवै कि थे इच्छा gay काय करते हुए aafaa आनन्द की प्रापि 
करें । जो लोग Taal करते हूँ उनसे प“मात्मा क द्ध नहीं altar 
ओर न किसी oo भाव से दण्ड देता है, बरनू उसने ऐसी ठय- 
वस्था कर रखी है किं जीव अपनी afeal से अनुभव प्राप्त करे 
ओर आगे के कार्य के लिये अधिङ योग्यता प्राप्त करे । स्वर नक 
की रचना इसी दृष्टिशेण से की गई है। न्याय सूति wa किसी 
को जेलख़ाने में बुरी नीयत से नहीं भेजते उनकी ales इच्छा 
ag दोती है कि यह आदमी afai का परिणाम अनुभव 
करे ओर इसमें शिक्षा प्रहण करके भाची जीवन को उत्तमतां से 
चिताने का प्रयतन करे | सृत्यु के उपरान्त जीब को नरक या स्ब्रगे 
प्राप्त दोता हे इध वात को संसार फे समस्त धर्म एक स्वर से 
स्वीकार करते हैं gal कोई arte की वात नहीं है । 'निश्चय 
ही हमें सत्यु ओर पुनजन्म के बीच में रबगे नरक का अनुभव 
प्राप्त करना पड़ता हैं, परमात्मा की इच्छा द्वे कि इस व्यवस्था 
द्वारा ge त्रटियों का संशोधन हो जाय ओर सागरी जीवन का 

मागे निरापद्‌ बन जावे | 
तीन वषं या जितना समय ज्ञीब को परलोक में ठदरने 
के लिये अदृश्य चेतना आवश्यक सममती दै उसका पहला 
एक तिद्दाइ भाग निद्रा में व्यतीत होता है, क्योंकि qe जन्म के 
परिश्रम की उस काल में इतनी rea हाती दे कि प्राणी इस 
समय अचेतन सा हो जाता दै, इस समय बह दण्ड शिक्षा को 
कुछ अनुभव IÅ प्रद्धर नदीं कर सकता, जैसे कि क्रोरोफ्राम 
WCAT ALANS VAM BUA Me फाड़ का 
अनुभव नहीं करता। प्रारम्मिक एक तिहाई भाग बीत जाने 
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पर जीव स्वस्थ होकर जागृत होता है ओर आंगे पीछे के 
कार्यक्रम पर ब्यान देता है । तोसरो [दाई में ब्द अपने. पिछले 
जीबन पर ध्यान देता है। सारे बुरे an seal के परत उसकी 
चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ विपके हुए होते हैँ । यदद 
पतं एक-ए# sts Yad हें अब तक उन कर्मो के वीज पक 
चुके होते हें और वे फज्ञ के. रूप से ऊपस्थित दोते हैँ ! इस 
समय वे केवल स्मरण मात्री नहीं होते वरन्‌ अपना ए 
विशेष wa साथ लाते हैं। जीवन में इम जो कुछ बुरे भले काम 
करते हैं साधारण तोर से कुछ {इन बाद wre भून जाते हैं, शित 
साक्षी रूप आत्मा जो अन्तःकरण से Ast हुआ हैं उन सब बातों 
को नोट करता रहता है। मान लीजिये आपने चोरी की । चोरी 
करते समय अन्तरात्मा fated जातीं हैँ ओर उस कायं को न 
. करने का आदेश करता दे, पर हम ससे नहीं सुनते ओर चोरी 
` कर डालते हैं ।. किसी ने उस चोरी को देख नहीं पाया तद्नुसार 
' प्रत्यक्ष रूप स कुछ दंड न दंगा ? आतमा फे क्षेत्र में चदं काम 
बीज रूप से उसी प्रकार वो जाते हैं जैसे खेत में गेहूँ । कुछ समय 
बाद बाहर का सस्तिक उस चोरी को सूल जाता है पर आठम। 
नहीं भुलतीं। उसके खेत में वह चोज बराबर बढ़ता रता हे । 
खजूर की गुठत्ती जब बोई गई थी तो उसका रूप दूसरा था; 
किन्तु उसका परिवर्धित रूप खजूर का बृक्त-दूसरी वरह का दोता 
है। पाप का स्वरूप दूसरा होता दे, किन्तु उसका परिवधित रूप 
दुख Etat = | y 
` नरशेंका aga अनेक Tete से ears | विभिन्न 
धर्मावलम्बो उनकी रूप रेखा में SR फर्क बताते = | कुष्मीपाङ, 
बैतरणी, dea, दोज़ख, Ba आदि के Wa कुछ AAT EI 
यह विभिन्ने अधूरा विभ सत्वे है ९६भीिऽअतहे कि ` 
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हर प्राणी के लिये अलग AUT का नरक होना सम्भव È | * इस 
avg जितने प्राणी हो चुके उतने नरक हुए होंगे ओर आगे जितने 
होने चाले हैं उतन नये होगे। कारण यह है कि इर ब्यक्त का 
दृष्टिकोण अलग द्दोता है । एक पंडित जी को पाखाने में बन्द ' 
कर दिया जाय तो उन्हें BY समान कष्ट होगा, पर TE मतर 
फो दिन भर EE साफ ATA रना कुछ भी नदीं sacar | ca 
‘NAST को छोटा सा फोड़ा हो जाय तो बह बड़ा BA अनुभव 
करेगा, Tat वे भिखारो होते È जो अविक भित्ता प्राप्त करने के 
[लये ase घावों को बढ़ाते रते हें, यदि उनका फोड़ा अच्छा 
gl जाय तो ee दुःख दोता दै । फांधी सत्यु दंड से कुड लोग 
अत्यन्त भयभीत होते हैं, किन्तु कछु लोग फांसी फे तख्ते को 
' प्यार से चूउते हैं ओर गीत गाते हुए Tes को अपने ददाथ गले में 
बांधते हैं । छुम्भीपाऊ के वारे सें कहा जाता हैं कि यह नरक 
भीतर पोते कुए की तरह होता है । ओर उसके ऊपर के भाग में ` 
एऽछोटासा छेद दोवाहे। कूम्रा Alea वाले, या 'कुए को 
कोठी पानी चज्ञाने वाले यदि इस नरक में वन्द कर दिये ara तो 
उन्हें कुछ भी बुरा न लगेगा | एक आदमी में चांटा मार feat 
जाय तो ऊसे तज्वार के आघात Sar दुःख होगा किन्तु दूसरे 
में पचास जूते मारे जांय तो भी qa मिनट बाद हँखता नजर 
आवेगा। इन्हीं सष कारणों से अला-अलग मानसिक feats 
xe लोगों के शिये अलग-अलग प्रकार के नरकों की आवश्यकता 
पुराणों में ऐसा बणन है कि यमदूत घसीट कर नरक में 
ले आते हें। ये यमदूत कोई स्वतन्त्र प्राणी नहीं हैं केवल 
जीव के मानस पुत्र हें | अन्तःकरण अपने कम परिपांक में इन 
यमदूतों को भीं उपज्ञाता Sl यह दूत SAT उतने ही दिन तब 
WE वरत TREK में, होउ आव- 
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श्यकता होती । काथं समाप्त दोते ही वह मर जांते हैं। एक 
के लिये पैदा हुए यमदूत दूसरे को दणड देने के लिये जीवित 


रहते | प्रास्तविक वात ag है कि परलोक में भौतिक जीवन समान _ ” 


दो जाता है और आध्यात्मिक जीबन प्रस्फुटित रहता है । वेज्ञा- 
निकों के मत से वाझ मन सर जातां है ओर अन्तमंन जीवित 
रहता है । वडीलों की कॉट gie, पंडितों की mwad शक्ति यहां 
aga पर भी दिखाई नहीं देती | छिपाने का दम्भ विलकुल बिदा 
हो जाता है। जिस अन्तरात्मा में पाप बीज बोए थे वही खेत 
प्रौढ़ रूप से उसी प्रकार GAT ददो जाता हैं जैसे जीवित अवस्था 
में चाह्य मस्तिष्क | मन, बुद्धि, चित्त; अहंकार का चतुष्टय, Tal 
इन्द्रिया, इन सब को संमिश्रण से बना हुआ सुच्म शरीर उस 
समय वैसा ही अचेतन रहता हवै जैसा कि जीबित अबस्था में 
` गुप्त मस्तिष्क। दम देखते हैं कि एक मैस्मरेज़म करने बाला वादरी 

* मस्तिष्क को faliga कर देवा है ओर भीतरी मस्तिष5'को यहद 
snar देता है कि तुम पानी में तेर रहे हो तो वह ब्यक्ति बिल्कुल 
यही अनुभव करता है कि में पानी में तैर cars | सचमुच पानी 
में तैरने आर इस झूठ मूठ के तैरने में रती भर भी फफ उसे 
माम नहीं होता । यद्दी बात उस नरक की दै उस नरक की, उन 
यमदूतों की कोई अलग सत्ता नहीं होती और न परलोक में कोई 
अलग न्यायाधीश, जज, मुन्शी, पेशकार बैठते Li । प्रतिं दिन 
अरबों खरबों जोव मरते हैं/इन सब को ILE देने के लिये उनसे 
दूने चौगुनें तो यमदूत चादिये, और असं्य, दफ्तर, जेलखाने, 
नरक आदि । इतने अलग Wael को “स्वतन्त्र रूप ? से दोना , 
किसी प्रकार सेम्मव ओर सत्य दिखाई नहीं पड़ता। बेशक हर 
ब्यक्ति फे लिये अलग अलग नरक दो सकते हें. क्योंकि बह ऊसी 
क्के सर्थि पैदा होते हैं? ओर 'भ8०हो/ जाते? sited by eGangotri 
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अन्तरात्मा में जने हुए पाप-संस्कार प्रकारा से रुप. 

जब प्रकट दोते ईँ तो इतनी शाक्त रखते हैं कि सूदम शरीर 
को बलात्‌ उसके सम्मुख आना पड़ता हें । सपं के ' नेत्र-तेज से 
श खिंच कर पत्ती उसके मुख में wa जाते हैं । सम्भव है वे 
अपने मन में उस! समय ऐसा ख्याल करते हों कि हमें कोई 
स्वतन्त्र जोच पकड कर लिये जा रहा दै। कमफल की भोगनीय 
शाक्त द्वारा फल पाने के लिये आकर्षित किये जाते समय सम्म 
है सूरम शरीर ऐसा ख्याल करता दो कि कोई यमदूत मुझे 
पकड़ कर खींच लिये जा रहे हैं। इन यमदूतों का रंग रूप 
अकर प्रकट भी अलम हो सकता दै। हिन्दू के लिये faas 
गाये हुए गदा धारण किये हुए, weal के आकृति के द्‌ 
आते हें। मुसलमानों के walter, दाढ़ो रखते हैं और शायर 
टर्की टोपी भी amt हुए हैँ। अँगरेजी यमदूव कोट, टोप, 
maze से galma हैँ । यइ दूत वात चीत भी हिन्दी, अरबी, ` 
अंगरेजी या उस माषो में करते हैं! जिससे कि ae जीव yA 
उन्म में बोलता है। उनकी आकुतियां भी अलग-अलग विश्वासो 
के कारण अलग-अलग होती हें। पक व्यक्ति बड़े दांतों में 
दिलचरपी रखता दै gad बड़ो आंखों में तो एक का यमदूत 
बड़े दांतों बाला दोगा, दूसरे का बड़ी आंखों बाला । यह 
यमदूत fare इम संस्कारों का तेज भी कह सकते हैं। सूदम 
शरीर को उसको इच्छा विरुद्ध भी दण्ड देने के लिये हाजिर 
करते हूँ। दुष्कर्मों का फल है दुख 1 सुदम शरीर को दुख वेदना, 
पीड़ा, कष्ट देने के fat अन्तरात्मा एक स्त्रतन्त्र नरक बना 
देती है। उसमें fas, कोए, ale खाने, वैतरणी पार करंने, 
sae लटकन, fied, आग में जलने के दृश्य saaa 
हाते हों या केवल अपमान करने, खरी (खोटी. gat कर 


लाजत करने की TE होती दी थेह “अलि? HS स्थिति 
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के ऊपर दै । इस नरकीय यंत्रणा छा मन्तव्य यह हैं, कि जीद 
दुख अनुभव करे । पाप कमं ओर उनके फल इन दोनों को साथ 
साथ देखकर वद यहद Bana कि इसका फल यह होता है । 
दण्ड कितने समय तक ओर कितनी मात्रा में मिलना चाहिए 
इसका साप यह दै किं जितने से वह अपना सुघार कर लें | जज्ञ 
छोटे अपराधों के लिये छोटी सजा देवा है ओर बड़े अपराधों के 
लिए बढ़ी । कारण यह है कि छोटे अपराध वालों की मनोभूमि 
पाप में अधिक fag नहीं समझी जोती इसलिए उसझा सुधार. 
शीघ्र ओर थोड़े दण्ड से दी सुधर जाती है, किन्तु गुरुतर अपराध 
करन्‌वालों की कठोर मनोभूमि में से आदतों को Targa के 
(लए अधिक पारिभम ओर समय चाहिए। इषी दृष्टि से नरक 
की यातनाओं की सीमा होती Bigg sat के परत एक एक 
करके उखड़ते आते हें ओर अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट होजांते 
. हैं। मुदम शारीर में इन्द्रियां भी होती हें ओर मन भी, इसल्षिए 
शारीरिक पापों के लिए शारीरिक axe ओर मात्रिक पापों 
के लिए मानसिक वेदनां प्राप्त दोती हे। जेसे कि अधिक a 
लेने से अपने आप पेट में पीड़ा होती है, fad के सेवन से 
अपने ध्याप दाह होता है, IA दी पाप कर्मो का फ़ल प्राप्त करने 
से व्यवस्था अनतरातमा स्त्रयमेव ही करता & इसके लिए feat 
. दूसरे की जरूरत नहीं पडतो जो पाप प्रकट दो जाते हैँ उनका 
फ़ल तो प्रायः जीवित अवस्था में at मिल जाता है i feeg जो 
पाप सुगत नहीं पाते उनको परलोक में भोगना पढ़ता है। प्रभु 
ने ऐसी व्यवस्था की है कि नवीन जन्म धारण करने से पूव ही 
जीव अपने अधिकांश पापों को सुगत ले ओर अगले जन्म के 
लिए पवित्र होकर क अगला जन्म भी उस भोगों में ही 
न व्यतीत कर देनो पढ़ | सेनापति आपने घायल सिपाहियों को 
तब तक UA जब तक उसके We भर न 
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जाय eat कि यदि घायल छो ही पुनः युद्ध में भेज दिया. जाय तो 
बह सेनापति का उद्देश्य पूरा न कर सकेगा इसके लिये हथियार 
चलाना तो अळूग रहा अपने घावों की कराइ से ही फुरसत न 
मिलेगी | इसलिए कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर ( जिनका 
AWA yaa अध्याय में होगा) प्रायः सारे पाप परलोक 
में सुगत जाते हैं और जीव fide बन जाता है नरक का केवल 
. इतना ही लाभ नहीं है कि पाप क्ञोण हो जावे रन्‌ यह भी 
रह श्य है कि आगे के लिए बुरी आदतें छुट जांय और गलती 
के परिणाम का स्मरण रहे। चोरी करते समय चोरों के as 
सुख जाते हैँ, दुराचारियों के पांव कांपने लगते हैं, हत्यारों की 
Begs चलने लगती है, यह ge जन्मों में प्राप्त हुए quel कां 
सुदम स्मरण हे पर द्वाय | लोग उस आन्तरिक आवाज को 
. बिलकुल ga देतेह ओर फिर उसी पाप को पैशाचिक 

फंदे में फंस जाते हैं | * 

Ç 
स्वगं । | 
जिस प्रकार पाप कर्मों दा फल नरक है, उसी प्रकर 

शुभ कर्मो का फल स्वगं है। पाप क्या दै और पुण्य क्या है. 
यह भरन बढ़ा ही पेचीदा हे, ga प्रश्र ए% aa पुस्तक 
छुपेगी । इस समय तो समझ लेना चाहिये कि प्रेम giffe 
पावित्रा के सांथ किए हुप कार्यं ger एबं स्वार्थ पाखण्ड के 
साथ किए हुए काय पाप हें । पाप ' पुण्य की व्याख्या बुद्धि के 
द्वारा ठीक्षप्रकार न हो सके ता भी अन्तरतमा उसे जानता है । 
Lal सचुष्य यदि मिठाई और नमकीन का age agar सरके 
तो भी उस स्त्राद जो जानता हे । पुण्य कर्मों. से aqq seat में 


उक रामास शोती, है। इसके तह, Maa 
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उठवी है .। awed कमं काण्ड मन की पवित्रता हे 
कुछ सहायता दे सकते हैं पर वे स्वयं कोई धर्म नहीं है, शाख 
फू'कने या घझ्याल टनटनाने से कुछ घमं नहीं दोता इससे मनों 
भूमि को पवित्र करने में कुछ agaa मिलती है। पर यदि 
किसी का मन पेसा दुष्ट हो कि उसके अन्दर zaa दी 
उठती रहें तो कोई भी कमे काएड उसे स्त्रगं नहीं पहुंचा सकता 
अज्ञादी लोग मजहबी कम काण्डों को स्वर्ग का साधन समझते 
हैं। यथार्थ में ag बहुत दी तुच्छ साधन मात्र हैं। मजददबी रीति 
Ra घर्म नरी हो सकती, व्या, प्रेम, उदारता, पवित्रता, 
सत्यं परायणता धर्म के अङ्ग हैं । आत्मा को संत्तोष देने वाली 
आन्तरिक सदू वृत्तियां ही पुण्य कही जा सकती है ओर उनके 
द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होना संभव दै | अन्ध विश्वास में पढ़ 
. रहना अंधेरे में भटऊने के बराबर है, जैसे जीबन में अन्य अनेक 
` निष्प्रयोजन कार्यों में इम अपना समय नष्ट करते हैं, Gael कितनी 
ही मजहबी अन्ध परम्पराऐ' भी ऐसी हैँ जिनमें बिलकुल व्यथ 
समय बरबाद होतो हैं और परलोक में उनसे रत्ती. मर भी 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | NS 
शुभ कर्मों से आन्तरिक प्रसन्नता होती हैं, यह प्रसन्नता 
परलोक में ad रूप से उसी प्रश्र प्रस्फुटित होती दै, जैसे पाप 
कर्म नरक के रूप में । नरकों के 'बिधय में जैसी कश्पनाए हमारी 
होती है, वे प्रायः देसे दी या उससे मिलते जुलते दिखाई देते हैं, 
उदी प्रकार स्त्रगकी कलपना भी सत्य दती है Hata हिन्दू 
को बैकुण्ठ, इन्द्र लोक का सुख मिले और सुकमों से मुसल- 
मान को हूर ग़िलमाओं बालो जन्नत मिलले तो कुछ arad को 
बात नहीं हैं। क्‍योंकि स्वर नरक हमारे आज के दृष्टिकोण के 
अनुसार कीएपनी TS AEA aa शमयन्सक दी 


oo 
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प्रतीत होती दों । स्वर्ग सुल मी नियत सपय TH et रता Š | 
सरग at आनन्इ मिलने का BELT यहद हैं कि उधकी आतिनक | 
योग्यता अधिक चेउन्य एवं उत्सादित दोहर आगामी जीवन में | 
अविक सूम बन जावे स्वगं सुख के अधिझ्नरी जो safe | 
होते हैं उनकी तुच्ळ इन्द्रिय लिप्सांए पहले दी शान्त हो जाती | 
हैं, इसलिए जैसा कि अज्ञ नी सममते हैं, कि स्र लोक सें | 
इन्द्रिय वाघनाए' Ta करने की सामिम्री से द्वी भरपूर हैं, बसा | 
नहीं होता इन्द्रयोंके गुलाम और ataa के कीड़े सग सुख से | 
बहुत दूर रहते हैं। मद्यपान, वेश्या गमन, Aga, आदि का : 
नाम ही यदि स्त्रगं at तो, ऐसे स्वग के Rà इतना तप करने की | 

Bq आवश्यकता नहीं यदद तो कुछ पैसे खच करके यहाँ भी चाहे ` 

sama किया जां सकरा है। ययाथ में atga इन्द्रियों . 
का सुल नहीं बरन "अन्तः eag get (aa, बुद्धि, वित्त, | 
अहंकार का आनन्द È l यहद इन्द्रिय सुख की अपेज्ञा बहुत ऊँचे . 


ag sie तत्व के fag जानते होंगे कि आ.तपा में 


अनन्त शक्ति है। ईश्वर का अंश feet प्रकार अशक्ति नहीं है। 
ae gegt मात्र से दी स्वर्ग नरक की रच भ कर लेती है, इसमें | 
aay और अविश्वास की कुछ भीं बात ate) ईश्वर ने | 
इच्छा की fis‘ AA बहुस्योम ’ में एक हूँ बहुत दो जांऊं बस 
ब्रह दृश्य जगत के रूप में प्रचट हो गयां | आत्मा इच्४|नुप्तार 
जागृत अवस्था, KA अवस्था ओर सुपुपि अवस्थ। को रचना 
करता है। जन्म मरण को स्वगा बनाता है, उसी प्रकार aT 

` नरक का भी निर्माण षर लेता दै'इच्छ' से द्वी बम्धन से Tea 
है और इच्ड्जा से दी मुक्तो जातो है g सब बाते sae 
निजी शाक्त के अन्तरत हें । 
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पुनर्जन्म की तेयारी 


परलोक में रने की अवधि के पदले भाग में विश्राम, 
दुसरे में स्वगे नरक alt हैं, तीसरा भाग पुनजेन्म की तैयारी 
में ब्यतीत होता Bl स्त्रगं नरक भोग ले । के बाद आगामी 
न्म के लिये जीव को विशेष प्रोत्साहन मिलता Xr नरक 
भोगने बालों के साधारण पाय तो प्रायः नष्ट at जाते हैं, किन्तु 
आदतें शेष te जाती El इन आदतों को आध्यात्मिक भांषा 
में संस्कार के नाम से पुकारा जाता है। यहद आदतें तब तक 
नहीं gaat जब तङ कि जीव इन्हें ज्ञान Gas पहचान कर 
sti का ahas प्रयत्न न करे। चन्धन के कारण यही 
संस्कार हैं। जीच स्वतन्त्र दे वह अपनी इच्छानुसार. संस्कार 
बनाता है ओर seat में जकड़। रहत। aA माया है। माया 
ओर कुछ नहीं अज्ञान का एक पर्यायवाची YA 21 अपने 
आपको खुद अपने दी अज्ञान के बन्धन में उमा कर दुखी 
दोना बढ़ी विचित्र बात & । इसीं गोरखधघन्वे को दुस्तर माया के . 
नाम से पुकारा गया Sl 
शुभाशुभ कर्मों का फल मोग लेने के बाद नी उसके 
पूर्व संस्कार नहीं मिटते । जैसे एक जुआरी घन सम्पत्ति हार 
जाने पर्‌ भी जुआ खेलने की इच्छा करता है; शराबी अनेकः 
कष्ट सहकर भी मद्यपान की ओर लालायित waar हैं, उसी 
प्रकार पिछली आदतों के कारण जीव पुनजेन्म के लिये स्थान 
सत्ांशा करता है । यह मध्यम शे णी के व्यक्ति प्राय: qa न्म. 
जैसी स्थिति के ब्राताचरण में आकषित eae) मान लीजिये 
एक ब्यक्ति इप जन्म में किसान हे . सारी उन्न उसके मने पर 
खेती के BAHT; पते रहे, झव ब झले जन्म में मो दुकान- 


th Co fection 


‘alt होने की अपेक्षा: किसानो A da r CRP Hel 








Gay | 


समझना चाहिये कि कोई अन्य शक्ति बलात जन्म'दे देती है | 
Na स्यं अरनी इच्छा से संस्कारों के चशीभूत AET जन्म | 
May करतो दै। ऊपर उड़ता हुआ गिद्ध जैसे तीर्ण दृष्टि से 
सृत पशु को तलाश करता फिरता है उसी प्रकार जीव निखिल | 
आकाश में अपना रुचिकर वातावरण gear फिरता RI पहले 
यह बताया जा चुका है कि तर्क, बहस या चुनाव करने चाली | 
भोतिक बुद्धि परलोह में नहीं रहती इसलिये वह चालाकियां नहीं | 
जानता ओर अपने uma के विपरीव ऊंची या नीची . स्थिति 
की ओर नहीं खिंचता। छोटा बालंक राजमइल की अपेक्षा. 
अपनी ATS को पसन्द करता दै। Tat sare डिसी व्यापारी | 
संस्कारों का जीव राज घर में जन्म लेने की अपेक्षा व्यापारी — 
परिचार में शामिल दोना पसंद करता दै । आधे से अधिक ag ' 
ष्य प्रायः अपने Ta घर या परिवार में A जन्म लेते Zi यदि .. 
ga घर में उसे अपमानित, mifa या बहिष्कृत न fear गया - 
धो तो बह उसी में या उसके आस पास जन्म लेना चाहता È | 
दूरी के सम्बन्ध में भो यह्दी बात 21 ga जन्म के प्रदेश में . 
रहना ही सब पसन्द करते हैं, क्योंकि मोषा, भेष, भाव की गहरी | 
छाप उनके मन पर अंकित होती है| इटलीं का मनुष्य भारतवषं . 
में या भारतवर्ष a s मे ह पसंद न करेगा। AR 
कारण हो तो बात दूधरो है 
ih rR इन्द्रियों के लिये यह पहचानना कठिन-हे 
क्रि किन wart में केको मानसिक स्थिति और आन्तरिक 
बातावरण हैं पर परल्ोकत्रासी इस बात को बड़ी आसानी से 
पहदचानते लेते हैं। वे Mel ठोक स्थिति देखते हैँ इसी पारवार 
के आस पास डेरा डाल कर बेठ ज्ञाते हैं | परलोक वासियों को _ 
वित्ते कई जन्मों का भी स्मरण दो आता हैं यदि वे पिछले 
TUG Se स्मेह। रखते हैं। तो उनकी! अर (सच ० जाते हैं.। 
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बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उन परिवारों की और अपनी 
मनोवृत्ति में अन्तर आ जाता है तो भी वे कभी कमी fas ज्ञाते 
हैं । किसी विद्वान कुल में एक मूढ़ का जन्म लेना या असुर कुल 
में महासमा का पैदा होना दो कारणों को प्रकट करत। हैँ- 
(१)यातो बह छुल कुछ पीड़ियों के उपरान्द बदल गया ठै 
और sta फे संस्कार पुराने ही मौजूद हें, (२) या बद जीव 
दूसरे ढांचे में ढल गया है और केबल वर्याक्तगत स्मेह के कारण 
उस कुल में लंच आया दै | इम बार बार दुइर! चुके हैं. कि 

ata स्वतन्त्र है बह अपने झाचरणों से संस्कारों से आसानो से 

परिवर्तन कर सकता दै. ।. जब किसी परिबार में कोई. विपरीत 
स्वभाव की शन्तान पैदा दो तो समझना चाहिये कि याँ तो य 
कुल बदल गया या FE जीब प्राचीन मोद के ATI at यह वे 


सेल सयोग सें मिला है । | 
: जिस परिवार में जन्म लेना जीव पसन्द कर लेता हे 


` उसके आसपास मँडराने लगता है, अवसर को प्रतीक्षा करता 
Si जब किसी at के पेट में गभं की स्थापना होती & तो 
ge उसमें अपनी सत्ता को प्रवेश करता दै। ओर नो मास 
aed रह कर संसार में प्रकट दो जाता हे । कई ततत्रज्ञों का 
मत दै कि बह गर्भ पर अपनी खचा स्थापित कर लेता दै ओर 
पूरी तरह शारीर में तब प्रवृत्त दोता है, जव बालक पेट से बाइ? 
आ जाता हैं। इमारा मत यह है कि सन्भोग के समय रज वीयं ` 
वा सम्मिलित होकर यदि गर्भ कमल बन जाय तो उसमें कुछ 

दी षण उपरांत जीव अपना अधिआर कर लेता है ओर गर्भ 

में रइने लगवा हैं। यह समकना ठीक नहीं कि गर्भ में बालक ' 
को बढ़ा कष्ट होता दै। क्‍योंकि उस समय तक गर्भे का सरितष्क 

ओर इन्द्रियां अविकसित दोने के कारण जीव को पूरी तरह 
बंचित नहीं करते ओर Pte eer ag विशेष ETAT | 
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। वह उद्र में घोंसला रखता है पर अपनी चेतना से चारों ओर 
परिभ्रमण कर सकता है। जन्म तेने के कुछ ही समय ya 
जल गभे की इन्द्रियां पूर्णतः परिपक्व'हो जाती हैं तो जीव को 
स्वतन्त्रता नष्ट होती है।तब qg तुरन्त ही बाहर निकलने 
AMA करता दै, इसी समय को प्रसव काल कहा जाता हवै 7 


उपाय ZA Wars) एक के रथान पर दूसरे को पसन्द 
करना पड़ता है, कई चौर जीव असुर परिवार में जन्म लेते की 
इच्छा स बहुत दिनों तक sfaar में बैठा रहता है पर यदि 
उचित अवसर न आवे और परलोक का नियच- काल amg | 
हो जाय तो उसे बहुत जल्दी कहीं जन्म लेने का प्रयत्न करना: 
पड़ता है जैसे बहुत देर का मल पेट में जमा हो जाने पर उसके 
निकलने का काल आ जादे और TET जोर की est a झो 
मनुष्य को कहीं कहीं उचित या अनुचित स्थान पर Aa anà 
के लिए !मजबूर होना पड़ता दै, उसी प्रकार यादे निय३ , का | 
समाप्त दो रहा होतो बह जल्दी में कहीं न कहीं जन्म ले \| 
a दै | ऐसे अवसरों पर न सन चाही स्थिति को प्राप्त 
नहीं कर पा | 
गर्भ का शरीर और उसके अवय यह पूणत: जीव की | 
दी इच्छा से नदीं बनते | यह साजे का कायं है | माता पिता का 
रज वीयं और जीव की इच्छा इन रुबके मिलने से ही नवीन | 
शरीर Rea हैं gen और भिट्टो इन दोनों में से एकभी दोष पूर्ण | 
gmi jia Ua Rr रज | 
NA मिट्ट है ओर जीव SRR | अनाड़ी कुम्दार अच्छी [मिट्टी | 


{ २७ } 

से भो खराब बर्तन बनाता है और अच्छे कुष्हार का प्रयत्ने 
खराब मिट्टी फे कारण ae रहता है यरि जीव उत्तम संस्कार 
चाला हो तो र वीय के भोतिक संस्कारों पर अपना उत्तम 
प्रभाव डालता है ओर कुछ न कुछ सुधार फर लेता है, इसके 
विपरीत कुछरकादी जीव उत्तम रज़ वीयं में भी ge न कुछ दोष 
मिला देता gia भी माता पिता के संस्कार पूर्णं रूप से 

मिट नहीं जाते, उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता हैं।मांता पिता 
की भावनाओं का प्रभाव गर्भ शरीर पर पढ़ता हैं, यदि जीव 
ऊचे दर्ज का न हो तो उसे उन शारीरिक संरुशारों के चेत्र में ही 

रहना पइतां दवै | देखो गया दै कि व्यभिचार द्वारा, waa हुई 

संतान वहुधा ge QA हे, क्योंकि गमांघान के समय माता पिता 
का अन्तरात्मा पाप कमं के कारण बड़ा व्यप्र wei दे, बही 

GENT गभे पर भो उतर जाते EI 


कुछ जीव किन्दीं खास दुष्ट आदतों में बुरी तरह प्रवृत्त 
हो जाते हैं, चे fad इन्द्रियों का बार बार दुरुगयोग करते हें । 
हर वार उन्हें नरक भोगना TEI है पर वे आइत से इतने 
सजदर होते हूँ कि दणड भोग कएीउसे Yat देते हैं ओर फिर 
Sql आदत का अनु्रण करने।लगते हैं. ऐसे जीवों की वे 
इन्द्रियां कुछ जन्मों के लिए छीन ली जाती हें । जैले मध्य प्रान्त 
के मंत्रो मि० खरे को कांग्र की सदस्यता से पांच साल È 
लिए dfa कर दिया गया था।याजेसे चन्दर का दुरु 
पयोग करने बालों से सररर लाइसेन्घ जब्त कर लेती & | sat 
प्रकार अदृश्य सत्ता यह आवश्यक सममती है कि इसकी अपुर 
इन्द्रिय को जब्त कर लिया जाय, तारि वह आदत अगले जन्म. 
सें ge Sa । न्मे गुणो Weg ct A Digi BA RIII, वे 
gla हैँ, जिनने अपनी इत इन्द्रों को अनुचित रोति से उपयोग 
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' करने की आदत डालनी ददोती हैं । fine भी यह ओग योनि नहीं 
> जीवातमा उनका भी जाग्रत होता है, और बे चाहे तो gazli- 
JAR अन्धकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए स्वतन्त्र et 
SF मनुष्य इतने दुष्ट होते . हैं किं जीवन भर at सारी 
इन्द्रियों का दुरुपयोग ही दुश्पयोग करते हैं, उन्हें जड़ योनियों 
में जाना पढ़ता हैं। बृक्षादि में जन्म लेना भोग योनि है । उनमें 
जीब तो रता दै। पर क्रियाशील चेतना शक्ति' का अधिआंश | 
भांग जब्त कर . लिया जाता दै । इन भोग योतियों में जन्म प्राप्त 
शोना, प्रभु की ae दी छपा का faced, क्यों कि बिना जड़ योनि 
मिले उन दुष्ट संस्कारों को झुला ,सकना उस अज्ञानी के लिए 
visa Slams की योनियों में जीवको तब az रहना 
पढ़ता हे, जब तक कि बह पुरानी घुरी आदतों को भुलनदीं जाता। 
अव उसकी उन्नति का क्रम यही से आरम्भ होता है। ब्त के 
बाद कीड़े wale फिर पशु पत्तियों की योनियां धीरे धोरे पार 
करता दै,कमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता 
है ।डाविन के उस मत को हम शूठ! नहीं बताते. जिसके 
अनुसर वह कदवता है, कि एक छोटे से कीड़े से बढ़ते aga sla 
पंशु पक्षियों की योनि धारण करता हुआ मनुष्य बनतो है | 
हिन्दू घ्म ma इन योनियों की संख्या strat लाख मानते zi 
भौतिक विज्ञानी उनकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। जो 
दो यद निश्चित है कि ca कम करने वाले, अपनी इन्द्रियों को 
बार बार अनुचित रीति से प्रयोष करने बाले, जड़ योनियों में 
जन्म लेते हैं, ओर फिर बहां से उन्नति छरते करते मनुष्य शरीर 
प्त करने में इजारों लाखों शरीर बदलने पडते हैं। किसी योनि 
में उन्मति कम रु a si वह योनि एक से अधिक बार भी 
करनी पडती है, जैसे फेल हो जाने प्‌ नि g 
ब ESEN क्ता दा (हि लिया 5 


( % ) 


जड़ योनियों में जाने का" दृश्ड प्रायः उन्हीं जीबों को 


feat stare, जो अत्यन्त दुष्ट होते हैं ओर अपनो क्रियाः 
शीलत्ता को पतनोन्युखी कर देते हैं । साधारण पुन्य पाप करते 


tea वालों को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म दी मिलता है, 
क्योंकि लाखों योनियों में भ्रमण करके sda जो इतना ज्ञान 
सम्पादन किया है, वह इतना उपेक्षणीय नहीं है कि जरासी वात 
पर करोड़ों वर्षों तक सटकन के लिये उसी AN चक्कर में फिर 
पटक दिया जाय। मनुष्यों को बार बार यह अवसर दिया जाता 
दवै किं वे अपनी गलतियों को सुधार कर उत्तम अनुभव ग्रहण 
करें ओर अपने अन्तिम उद्देश्य परम पद्‌ को पाचे | 


भूत-प्रेत 

| भूत प्रेत बहने से ऐसे अदृश्य मनुएयों का बोध होता हे, 

जिनका स्थूल शरीर मर चुका दे | [लोगों का मोटा खयाल È 

कि मरने के बाइ आदमी सूत वन mag i यह बात सब 
BA के ऊपर लागू नहीं होती, बहुत से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते 
हैं, कुछ स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ विश्राम कीं मधुर निद्रा में सो 
जाते हैं। बहुत थोड़े प्राणी ऐसे wed, जिन्हें भूत बनना पड़ता 
_ दै। आयं मन्थों में प्रेत शाब्द निन्दां सूचक अथं के साथ व्यवहृत 
हुआ है। इसे पाप योनि माना गया है। तीन वासनाओं की 
saar के कारण जीव परलोक यात्रा की स्त्रभाविक omer को 
तोड़ देता है. ओर आगे asa की अपेक्षा पीछे लोट gest हैं । 
gen लोक में विश्राम लेकरे कृत कमो का फल भोगते हुए नवीन 
जन्म केले के AUS TEAM AA SAAS । 
yi जीवन से अथवा किसी प्रियजन से -अत्यधिक सोह aa 


\ 
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के कारंण या किसी इषा दरप में अर्जारक्त होने पर सतातमा जहां 
का agi ठहर जातां हें, उसरी आन्तरिक CHT आगे बढ़ने 
के लिये प्रेरित करती है पर az रिस की नदीं सुनता ओर 
वहीं का दहीं AA रहता है। जीवन भर की थकान, कर्मो का | 
भार इन दोनों के कारण यह बड़ा वे चेन रइत। दै। राग ह ष की . 
इच्ड्राए', शरीरपात का Bla, यइ सब भी कुड कम दुख नहीं 
देते leah अतिरिक्त eat लो$ के अधिक सम्रक में रहने के 


कारण STH इन्द्रियों में भी स्थूजता कां अयि भाग आ जाता 


हैं, अतएब बह भोग्य पदार्थों की भो इच्छा करता है यह सम 
विषप्र स्थितियां मिल इर प्रेत को बढ़ा वेचेव बनाये रहती हैं। 
ag व्याङुल्ञ] पीड़ित, आतु र और shar होता gar इवर उधर | 
मारा फिरता है | - 
WA घटनाएं मारे सुनने Hod हैं कि अक स्थान: 
पर भूत डरा देता है, बोपार कए दवा है, पत्थर फेनता है याँ 
SAt उपद्रव BUT! सद्दाथता करने को star zat 
हारा हानि पहुचाने के समाचार अधिक सुने जाते हैं। saa 
प्रतोव होता ete yal को मानसिक seq मी अधिक रहता 
है। इन्द्रिय fiear ale शङ्क ता में बंधने के कांरण ही वे | 
इस दुगति को प्राप्त होते दै । जिन्हे स्त्रांदिष्ठ भोजनों को ag- 
कारिता ओर मादक द्रब्यों को आदत्‌. नाच तपाशों में अभिः 
रुचि, मेथुनेच्ड्वा, विशेष रूप से होतो है, जिन्होंने जोवित अबस्था 
में इन्द्रियों को इन खएव आदतों का गुलाम बन जाने दिया है. | 
चे विवश होकर wey के उपरांत भी इन्हीं बा्नाओं में ग्रसित 
किन्हीं अन्य ब्यक्तियों को देखते हैं, तो उनके माध्यम दवारा अपनी | 
तृप्ति करनं के लिये उन पर अपना अड्डा जमा AA | 


= हैं ओर उनकी 
इन्द्रियों द्वारा स्वयं तृप्ति सीमि करसे की सेटि करते ET 
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कजा qete कि भूतों की बासनाएऐ' बहुत नीची 
TU दी होती हैं, इसलिये वे वेश्यालय, मदिरालय या |ऐसे दी 
अन्य त्याच्य स्थानों में विशेष रूप से eul wgl इन | 
स्थानों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के शरीर पर यह भूत 
गुप्त रूप से अपना अड्डा जमाते हैं। वे मनुष्य यद्यपि इनको 
पहचान नहीं पाते, पर इतना तो अनुभव करते ही हें कि त्याज्य 
. स्थानों में ज्ञाते ही उनकी बासना असाधारण रूप से उत्तोञ्जित 
दो जाती हैं। | a 
जन साधारण में निम्न प्रकार के yal पर भी बिश्वास ' 
किया जाता & | 
(१) बेताल-उच्च ज्ञान के शिक्षित, आध्यात्म विद्या 
को जानने बाले farg ga को में aga सृतक “ ब्रह्म राक्षस 
, दोते हैं। यह किसी सुनसान इमारत, डहर, Feta बड़ WI 
आदि पर रहते हैं | प्रायः किसी को अझारण त्रास नदं. देते । 
(२) वीर--युद्ध या लड़ाई में मरे हुए शूरबीर भूत, 
दीर कहलाते हैं। यहद राख बद्ध प्र ट ala हे ओर बीरता पूणं 
काय करते हैं | 
(३) पितर--बृद्ध पुरुष किस्त पुराने afaq, YAA 
स्थान, अपने ही घर में रहते हैं, किसो को सताते नही, संघ 
रूप में रात्रि के समय निकलते हैं। अपनी: सन्तान पर विशेष 
रूप से कृपा करते हैं, दूसरों को भी सद्दायता करते हैं | 
(४) पिशाच--जिन्‍न, मसान आदि नामों से भी इन्हें 
पुकारते हैं ge स््रभाव के तरुण सुतक इस दशा को मांस होते 
ZI ae तरह तरह के रूप बना लेते हैं AL अकारण बुरी तरद 
SUA Mio MAAR, से. ते हव 


= Z by eG ata | 
(4) बेताल--यह कोई बलवान और ज्ञानीन आत्मा 
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an । भूतों पर ag शासन करते हैं, पेड़ों पर उलटे लटके 
रहते हैं | 

(६) चुढ़ेल--पति के दूसरा विवाह कर लेने पर 
अक्सर पून पत्नो फे आत्मा को बड़ा सन्ताप होता है और ag- 
इंषांवश चुड़े बन जाती Sl स्रोत पर प्रायः इसके आक्रमण 
होते हैँ । :यदि बह akada मरी हो तो दूसरे के बच्चों को 
देख कर कुदूपी दै. ओर उन्हें बीमार कर देती दै | 

` (७) डांयन--यह पुरुष पिशाचों दी तरह बड़ी प्रचण्ड 
.„ होती हैं। feat ओर बालकों को विशेष रूप से त्रास देती है। 
रक्तपांन करना इसे पसन्द है, इसलिये ऐसी घटनाएऐ' Yer {करती 
है जिससे खून बहे | 

इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकार के भृत खयाल 
किये जाते Si गांव गांव के अलग भूत ga हैं। कुछ मतों | 
का आधिपत्य किसी विशेष प्रोन्त या विशेष जाति पर होता 
है। we देवी देवता के नाम से पूजा जाता दै। मुसलमान, 
दिन्दू., ऊच, नीच, खी पुरुष नांना प्रकार के यह देवता होते 
हैं, इनके ,कायं भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, सृत्य के | 
उपरांत दो तीन वष ही भतों का अधिक जोर रहता दै। इसके 
पश्चात्‌ वे शान्त हो जाते हैं, ओर बारह वष में तो प्रायः 
बिलकुल शान्त elec पुनः निद्रा, wala और yaa के 
क्रम में चले जाते g l कुछ अपयाद्‌ ऐसे भी अनुभव में आते हैं 
जिनमें पांच सो वर्ष तक पुराने प्रेत देखे गये हैं। इनका अतीत 
बहुत ही सुखमय या दुखमय रहा होता है। वे चारों भोर देखते 
दवै पर अपने उस अतीत की स्मृति में ऐसे उत्तम जाते हैं कि 
उसे भूल ही नहीं sh | कोई व्यक्ति हर दर्जे का ऐश आराम 
सुगत रहा ही?" BY वीपि TER आहि न थय अन्त मिलने 
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का अवसर प्राप्त न ददो तो वह अपने पुराने वेभव की समाधि 
पर ही सिर gat रहते हैं। अपन अत्यन्त प्रिय मश्चन, वाय; 
खजाने आदि के मोह में भी मुइतों वक कुछ sae क्नथ 
चौदीदारो करती रहतीं हें, वे Age’ जब .वक टूट फूट या न 
नहीं हो जाती, तब तकवे उधर द्वी बनी रहती हैं। देखा ग्रया 
ट्ठे कि बड़े घड़े राज सदों Sua खैंददर पढ़ हुए हें. वहां 
उनसे सम्बन्ध रखने बाली छु आत्मा शताब्दियों से निवास 
करती चली आती हैं और प्राचीन समय के अपने प्रिय विषय 
को दोहरांती रहती हैं । शून्य मकानों में नाच रंग, चाथ, गायन 
या हुँसी मजाक फे दृश्य देखे जाते हैं, यड काय उन आात्माओं 
के टूटे हृदय H एक सान्न सन्ताप साधन ate है । 
त दोते हें पर बहुत दी कम संख्यां में होते ZI 
` क्योकि भूत योनि अश्वाभाविक योनि है। यह नियत ऋस के 
| OPAL नहीं बरन सूतक के मानसिक fare के आरण faadt 
है। मूत कमी-इसी ओर कहीं कहीं अपनां थोड़ा बहुत परिचय 
देते हें, अन्यथा जन समाज से दूर fers एकान्त स्थानों सें 
अपनो वेदना छिपाये पड़े रहते हूं। विक्षिए दशा सें दोने 
के कारण पे कोलाहल से दूर ईना दी पसन्द कर्ते हें | अपना 
परिचय प्रकट करने की इच्छा तो किसी किसी को ओर विशेष 
स्थितियों छे कारण दी दोती दे । | | 
[किर भृतवाघां की इतनी अधिक चच जो सुनी जावी है यई 
क्या दै १ पेसे प्रसंगों में भ्रम के भूत दी अलग दोते हैं। एक पुरानी 
कहावत & कि “रांका डायन, सनसां HA fra डर लगजावा है कि 
मेरे पीछे भूत पदा हुआ दै उसके लिये Ter भो भूत बन जावा qi 
मन रें qat की aera उठी कि पेट में चूहे ज्ञोटे। शाम को 
भूतों की कइनी सुनी कि रातको pal सें ससान छाती पर 
चदा एक आर दो मधी में YA हुई किं UA वजे 
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अमुक सरघट में कील गाढ़ आवे तो पचास रुपया मिले। 
qe मनुष्य रात को” सरघट में गया रात अंघेरी थो, YA 
में ag अपने कुर्ते के कोने समेत Da qe गया, जब Tat at 
उसे बिश्वास हो गयो कि मुझे भूत ने पकड़ लिया Sl 
उसने डर फे मारे एक चीख मारी और बेहोश होकर वदी मर 
गया । इसो प्रकार अ .कबार अपना WA दी भृत का रूप 
धारण करके दुख देता रता है। ऐसे yal में मंन का 
समाधान हुए बिना छुटकारा नहीं मिलता । जिन अशिक्षित 
जोतियों में अज्ञान और अगिग््ञा घर किए हुए दवोती हें इन में 
अप के भृत अधिक आते हें किन्तु सुशिक्षित परिवारों में प्रायः 
उन्‍हें स्थान नहीं मिलता | 
aq आत्मांए जब प्रकट दोतीं हे, अपता स्त्ररूप दिखाती + 
है तो वे शरीर निर्माण दी सामग्री को इन्हीं व्यक्तियों में से 
खींचती हैं जिन्हें वे दिखाई Tidal को यहद शक्ति प्राप्त हो 
जाती है कि वे स्थूत्र परिमाणुओं को खोच सके । दिखाई देने 
की जव उनकी इच्छा होती है तो वे सामने चाले फे शारीर की 
बहुत सी सामग्री खींच फर अपना रूप बना Ga हैं। ऐसे समय 
एर डाक्टरी परीक्षा करके देखा गया दै कि उस मनुष्य का शरीर 
इलका दो जाता हे, ताप मान और विद्युत sare घट जाता है, 
पाचन क्रिया ओर रक्त प्रवाद भे agar आ जाती है। जिन लोगों. 
ने इस क्षति को पूरा करने के गुप्त अभ्यासों फो सीख लिया हें, 
उनकी बात दूसरी है, साधारण लोगों का भूतों का बार चार 
दिखाई देना अच्छा नेदी है | इससे उन्हे ऐसे शारीरिक झटके 
लग ते हूं, जिनके कारण वह्‌.खतरनाक दशा को पहुंचे हें। .. 
यह पेंरमेतिी को एक थपी हुई ९% मिही कप हैं कि सृत 
ओर जीवित मनुष्यों फे मिलने में भय की यह ca वाधा खडी 
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को गई है यदि यदद न होती तो सूत व्यक्ति भी घरों में ऐसे ह 
बैठे रहते जैसे faai, चूहे, चींटियां या खटमल भरे रइते दूँ । 
इससे सृत और ज्ञीबितों का आगे का विकास रुक जाता ओर 
मोद बन्बनों में जकड़े हुए जहां के agi पड़े रदते। प्रभु की इच्छा 
है £ सांसारिक झूठे रिश्तों के मोह पास में अधिक न वघे ओर 
अपना adsa पालन करता हुआ ति उन्नित Be पथ पर 
अग्रसर होता रहे | पीछे की भूमि पर से पांव उठा लेने .% वाद 
at आगे कदम ott aad हैं। इमें पीछे की ओर नदी आगे की 
ओर चलना TEC भूत के पांव was att हैँ। इस कद्दावत 
का पत्पय यहद है कि यदद आगे के लिए नये सम्बन्ध स्थापित 
करः दी अपेक्षा प्राचीन संबन्धियों के मोद ata में बंध कर पीछे 
की ओर लोट पढ़ा है । 


कभी कमी मनुष्य की शारीरिक विजञली के परिमाणु स्य 


` एक स्वतन्त्र प्रतिभा बन जाते हैं। स्प्रभावतः आ [किसी बर में 


घुसते दी aat के निवासियों की स्थित जान ate č, Taifa 
ii वालों के मानवीय तेज्ञ उस बातावरण में an 
रहते हैं और आपके मानसिक नेन्न, इस बात को आसानी 

पहचान लेते हैं, कि यहां क्या AG भरी हुई है । जिन स्थानों पर 
कोई भयर कार्य हुए दों वहां qeat तक बैसा ददी चाताबरण 


; F 
gar रहता है । अग्नि काण्ड WY दत्या, करज आई 


६७ जिनके कारण उस स्थान के ३ ट पत्थर भी सूक वेदना 
Sai रहते हैं सवाये हुए प्राणी की ब्यथा साअर ms 
जाती दे और जाम्रत या LAN अवस्था में बदा के faaifaat X 
डराती है। कई मकानों को सुताइ । सममा आता है । बहां रहन 
बालों को भृत.दिखाई देते हैं। ऐसे स्थानों पर किसी के अत्यन्त 
ES aA ढल, CT की साझर प्रतिमाऐ ही रायः 


Collection. Digitized by eGangotri 


\ ३६ ) 


अधिक पाई जाती हूँ, क्योंकि वास्तबिक भूत कोलाहल के कुछ 
दूर ओर एकन्त erat में दी रहना अधिक पसन्द करते हैं | 


छोरीश्रेणी के भुत केवल mafas आघात पहुँचा सकते हैं, 
डरा देना या बीमार कर देना यह sas बस की बात है । fada 
शक्ति होने के कारण वे न तो अपना स्वरूप प्रकट कर सकते 
हैं ओर न किसी की अधिक क्षति कर सकते हैं । हां, छोटे बच्चों 
पर इनका आघात प्रहार हो सकता दे | दुर्वांसनाओं का बाहुल्य 
रहने के कारण यह दूसरों के साथ gus ही कर सकते हैं, 
भलाई नहीं । मध्यम श्रेणी के भूत जो अधिक बलवान ओर 
आतुर होते हें, वे अपना नाना प्रकार के रूप धर कर प्रकट हो 
सकते El, वस्तुओं को ईघर से उठाकर ला और लेजा सकते हैं, 
किसे सरुष्य के शरीर पर अधिकार करके उसकी इन्द्रियों से 
अपनी इच्छा पूरी कर सकते हें, तथा पागल या बीमार कर ' 
सकते हूँ। ऊंची अणी के बोर ब्रह्म राक्षस, Fare, पितर आदि | 
कुछ सद्दायता भी कर सकते हैं, वे छोटे भूठों का आतंक इटा 
सकते हैं, aa और भूत काल की गुप्त घटनाओं को बता 
सकते हैं। aga yet पर भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत 
कदरे हैं, पर वे वातें कभी कभी गलत भी सिद्ध दोती हैं । 
आप या बरदान देना किसी भूत के बस की बात नही है. 
क्योंकि उसके लिए जितने आध्यात्मिक बल की जरूरत दै, 
We उसमें नहीं होता । 7a 
AI शरीर के एक एक sy मे एक ag सृष्टि रच 
डालने की शक्ति भरी पड़ी है। यदि ae कण कभी विशेष मनो- 
बल के साथ निकलने हों और फिर बह स्थान सूना पड़ा रहे तो 
` बाधा रदित होने के कारण वे बीज बढ़ते पकते और पृष्ट होते 
रहते देः४ द आसेंबष'००पुरमे र्ड में किन्ही सिते प्रेतों को 


EU 
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परिचय शिता दै, हो सकता दै कि वे आत्मा अब तक अनेक 


हे चुकी दों ओर उनके पूव जन्म के यद कण उन भाव- 
नाओं की तसबीर की तरह अब तक जीवित बने हुए .दों । 
afaa ऐसा होता खाली मकानो में ही हे, क्योकि बह उन 
प्राचीन कणों को स्वतन्त्र बृद्धि करने में कोई बाधा नहीं आती 
जो स्थान मनुष्यों के निवास केन्द्र रहते हें, Tal उनको गर्मी उन 
प्राचीन प्रतिमाओं को हटा देती या नष्ट कर देती दै । 

fact तेजस्वी आत्माओं के श्राप ओर चरदान एक 
aaa aar aa जाते हैं ओर ag भी जीवित मनुष्यों की तरह 
हानि लाम पहुँचाते हैं। राङ्कर के कोप से चीर भद्र गेणों झा 
प्रकट दोना, दुर्वासा के क्रोध करने पर SAN ATA में से एक 
राक्षसी का निकल कर अम्बरीष के पीछे agar, इस प्रकार के 


` मानस पुत्र भी सत रूप हो सकते हैं. किसी की ely’ इतना ` 


` “साकार दो संकती हैं. कि पिशाच की तरह सताने बाले का गला 


घोंटने लगे | बरदान, आशीर्वाद, शुभ Bead चाहे इमे 
ममान दिखाई न दें, पर वे देवता की तरद साथ रद सकतीं हैं 
ओर gaa विपत्तियों में Agm पकड़ कर दृश्य या अदृश्य रूप 
से बढ़ी मारो मदद कर सकती है। %ई मनुष्य कुए में गिरने 
पर भी चेदाग निकल आते हैं या ऐसी दी अन्य प्राण घातक 
ववर्पात्तयों में से साफ बच आते हैं दो सकता है कि कोई al- 
aig उस समय इमारे ऊपर अदृश्य कृपा Ie के NE ati 
इस प्रकार दूसरों के अले चुरे विचार भी भूतों की भांति अपने 
झास्तित् aT साकार या निरोकार परिचय Tai | 
इस प्रकार अनेक जातियों के भूत पिशाच संसार a 
मौजूद हैं gel प्रदार अदृश्य. लोक भी अनेक AIA सत्ताए 
विद्यमान E [यद AAA maea ea Ei 
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विकार इन भूतों को अपनी ओर बुल्लाते हैं। भय, way, सन्देह 
आत्मिक निबलता, er णों का बाइल्य, इन कारणों से शूतों को. 
अधिकार करने का अवसर मिलता है, यदि आपकी आत्मा 
facet नदी हैं, आत्मा पापों के कारण aasa और शङ्कित बनी 
इई नदीं हैं त. यह वेचारे भूत आपका कुछ भी अह्वित न करेगे। 


ule 


अध्यात्म तत्व के आचाय मुक्ति को सर्वोपरि सिद्ध 
सानते हैं । आध्यात्मिक साधनाओं का चरम ल्क्य, केल्य धाम 
AG लोक, परम पद्‌, faig मोक्ष रो ही सममा जाता BI 
स्वतन्त्रता वास्तव में ऐसी ही चीज है। पराधीनता की बराबर 
दुख योर स्त्ाधानता st बराबर ga अन्त्र कहीं नहीं है ।, 
पशु पक्षौ तक Wala रहना पसन्द करता दै फिर मनुष्य छो . 
ठी बात ही Far? जेलखाने से इम लोग अत्यन्त भयभीत att 
हैं, डां केवल यद्दो तो कष्ट दै कि एफ र तक स्वाधीनता छीन | 
ली जाती है। इस देह को भवरवन्धन, कारागार कहा गया डे | 
लोग राहते हैं [क हमें परमापद की प्राप्ति हो, जीबन युक्त 
हो जावे । इसके लिये नाना प्रह्वर के दान धर्म करते हैं और | 
अप, तप में aga होते है । 

Reg बहुत हो कम मनुष्य ऐसे हैं जो मुक्ति को aat- 
तम चर्तु मानते हुए भी उसकी आबश्यकता और स्वरूप को 
समझते हैं। मुक्ति का अर्थ यह समझा जाता है कि इम परमात्मा 
में लीन दो wat ओर हमारा कोई अस्तित्व न रहेगा अर्थात 
मारी अत्यन्त मृत्यु दो जावेगी । यदि वास्तव सें इसी को मुक्ति | 


- षते. हो, वो कोई भी मी, EA, नन WRT क्योंकि 
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` झपत्री अत्यन्त BY हो गई, हमारी aw’ हो मिट गईं तो उस 
. मुक्ति से garfataa ? जब दमी नहीं रहे तो sa मुक्ति ge 
का उपभोग कौन करेगा शरीर को Uy होते समय Et दुख 
होता दे, यदि हमारे जीव की भी ae का अवसर आग तो 
दशा और भी अधिक दुखदायक दोगी। यदि परमार या किसी 
में लीन हो गये जो यद तो मद्दान्‌ बन्धन हुआ, मुक्ति कैसी इससे 
* तो यहद भवसागर दी अच्छा, कभी दुख मिलता हे तो कभो सुख 
आनन्द झा अवसर मिल stat दै। वह माची हुई nar कि. 
जीबन में दुख के अवसर थोड़े दो आते हैं; यदि दुल की सात्रा . 
अधिक grat तो जीवन नामक तस्त्र निरुपयोगी होने के फारण 
अब से बहुत पहलले मिट गया दाता | AeA से ga की अधिकता 
हो जाती है इसलिये जीवन YA भी मिट जाता है | फिर इस 
` जीबन में बन्धन ही क्या दे आप चाहे जहां आ जा सकते = 
चादे जो कर, घर सकते है, नागरिक स्व॒तन्त्रता सब को प्राप्त हैं 
फिर यह जीवन AIAT किस IHT हुआ Ya 
इत्‌ ITA पर इमें गम्भीरता gas विचार करना चाहिये 
और समझना चादिये कि मुक्ति का अभिप्राय पूरी स्वतन्त्रता, 
से दै। हमें नागरिक स्व॒तन्त्रता प्राप्त द्वे, पर यहद बहुत दी कम दे. 


सस्त हैँ पर ग़रीबों की जिन्दगी अत्रिबा्ित रहते ददी चीती ज्ञातो 


दे बिग“ कोई ढंग हिला WA | ya में पुरुषों से 
अधिक संख्या में feat सोजूर & पर अने 
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जीवन के लिये लालायित हीं मर गये। हलवाई की दुकान पर 
अनेक प्रकार के Geng भोजन हैं पर हमें उनसें से ay 
SE NA न करने की भी सुविधा नहीं है | बहुत से सामाजिक 
नियम ऐसे हैं जिन्हें इच्छा न रहते हए भी पालन करना पढ़ता 
है। यह सामाजिक परतनत्रताऐ' EX शरीर छुरूप है, अंग भंग 
है, पक्षियों को तरह न हवा में उड़ सकता दै, न मछली की 
तरह पानी में रह सकता है, बीमार हो जाय तो चारप।ई पर 
पड़े सढ़ा करे, मृत्यु FEN आदि पर कुछ वश नहीं यह शारीरिक 
परतन्त्रता है । दुनिया में ज्ञान का भण्डार फैला हुआ है, दूसरे 
' लोग नाना TER के ज्ञान चिज्ञ'न जानते हैँ, पर इम Jar नहीं 

कर सकते, अनेक लोग वेदों के मसंज्ञ हैं पर et एक सन्त्र का 
उचारण भी नदों आवा। gat लोग बुद्धि aa से लालों 


रुपया कमाते हैं पर हमारी दस रुप्रये की पूजो भी इब गई यह ' 
मानसिक परतन्त्रता È प्रेमी क। विद्योह दो रदा दै, हम नहीं 


Wet कि वह हम से अलग हो, मछली की तरह तढ़फते हैं 
पर क्या कर वेबश हैं, हमारे हाथ को बात नहीं। राज दणड, 
gaia भ्रव कोप आदि adie wast के कारण हमारे 
RART अधूरे के अधूरे रह जाते हैं और और अपनी are पर 
दाय Wat रह जाते हैं । इन अनेक भकार दी परतन्त्रवाओं पर 


' जेलखान में मनुष्य अपने आप जावा दै। राज नियमों 
को भंग करन के अपराध में सजा मिलती है; न्यायाधीश चाइा 
दै कि यह अपनी स्वाधोनता खोने पर दुखी होगा ओर अपनी 
भूल परःपर” aa g दिन में अपनी सुधार 


( ४१ ) 


लेगा तब इसे फिर मुक्त कर दिया जायगा । जीव को इतनी 
असमथताओं से भरा हुआ शरीर इसलिये मिलता है कि वह 
राज नियमों का समुचित पालन नहीं करता या उस Away को 
ही अपना घर समझ कर बाहर रहना पसन्द नहीं करता | 
जब ज्ञान के नेत्र खुलते हैं और मनुष्य अपनी भूल एवं उसके 
दुंड-चन्धन को देखता है तब उसे मुक्ति छी इच्छा होती दै । 
पुरानी आदत यद्यपि उसे बार-बार पीछे घसीट लाती हैं पर 
एक बार जाप्रत हुआ मनुष्य जिसने सन्मा पर कदम बढ़ा 
(दिया है बह गिरता पढ़ता देर सवेरे में इच्छित स्थान पर पहुँच 
अवश्य जायगा | भगवान्‌ we set हैं कि-“नेहाभिक्रम 
` नास्तोस्ति प्रस्यवायो न विद्यते । › इस अभिक्रम का नाश नहीं 
aanza उलटा परिणाम भी नहीं निरृलता। तथा agi 
- कल्याण Saala दुगंतितात गच्छति” कल्याण मागं पर चलने 
बाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता । अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप 
का बोध eta हो, बुरे weal, दुवृत्तियों के सड़े- गले वस्न 
अपने आंप हट जाते हैं ओर आत्मा अपनी स््रतन्त्रता को पुनः 
प्राप्त कर लेता el मुक्ति कोई gory वस्तु नहीं हैँ, आत्म 
` स्वरूप को भूल जाने के कारण द यह सब; उलन है, जहां 
अपने सम्बन्ध में सघा ज्ञान हुआ कि अज्ञान रूप बन्धन फट 
` कर, टूक-टूक इए । | | 
` मुक्ति के लिए शारीर इछ बन्धन नहीं है | योगाभ्यासी 
जीचन मुक्ति भी दो सकते हैं | उनकी शारीरिक और मानसिक 
सारी अयोग्यताए इट जाती हें। चूकि शरीर जड़ पदाथ है 
इसलिए इसकी अयोग्यताए हटाने में इठ पूबक काम लेना 
, पढ़ता है. हृठ, ग्रोगी,बड़े ERT, साता, कर लेते हैं जिन 
के दारा अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त et जाती ZI 
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WA राज़ योगी नाशबान शरीर को कुछ समय तक विशेष 
शक्तिशाली बनाये रखने के लिए इतना भम करना उचित नहीं 
सममते वे ज्ञान भक्ति ओर बरम का. आचेरण करते हुए आत्मा 
को निर्मल बनो लेते है और बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। 
मुक्त आत्माओं की न तो अत्यन्त मृत्यु हो जोती हे और 
न वे किसी विशेष लोक में कैद दो जाते हैं वे स्थूल शरीर तयाग 
कर सुदम शरीर धारण करती Ft उनेडी योग्यताए इतनी अधिक 
et जाएी हुँ, जिनकी क इस मृत्यु लोक में कल्पना ही at जा 
सकती दै। स्वगं सुख की इम लोग ast सराहना करते हैं, पर 
इन मूक्त आत्माओं ,को स्वर्ग सुख केवल लड़कों की aaa 
प्रतीत होती दै। जानते है fe aa भोगी वास्तबिक सुख नः, 
वरन एक कल्पना प्रमोद का उपयोग कर रहे हैं | यह वर्णन है 
कि-मुक्त आत्माए ब्रह्मलीक में रती हैं । यह ब्रह्म लोक किसी 
खास स्थान पर बना हुआ नहीं हे बरन्‌ खबर व्याप्त है | तीन, 
सात या न्यूनाधिक जितने लोकों की मान्यता बिभिन्न घर्मो 
में भ्रचलित gl यह लोक दूरी के द्योतक नहीं बरन रथात के 
बोधक ELTA नीच पुरुष ओर महान्‌ आत्मा इस अथ में 
प्रयोग नहीं होते कि नीचे पुरुष दो तीन फुट के शरीर बाले हुए 
आर महात्मा बड़ पोपण के बरावर ऊँचे होंगे । नीच और ऊँच 
शब्दों का प्रयोग यहां गुणों की न्यूनाधिकता के अर्थ. में हुआ 
है । निखिल fra sae एक ही विराट रूप का शरीर है 
ऑर रक्त के परमाणु जैसे सम्पूर्ण शरीर में भ्रमण करते रहते 
हैं देसे दो ब्रह्मलोक चाही send बाहे जहां आ जा सकती 
हे | ब्रद््षोक का वात्पय यहां उच्च आध्यामिक मनो दशाँ से 
दे । मृत्युलोक के जीव कुच कांचन में प्रसन्नता ‘Sang करते 
हैं madaming जनुः soy जीवित 


| 
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पुरुषों की ate स्थूल रूपसे भोगों को नहीं भोगते किन्तु 
बासना पूर्ण होने से aaa at जाते हैं। स्त्रं लोक निवासी 
इच्छा करते ही भोग्य ae उत्पन्न कर लेते द्वै ओर अपनी 
at घुना चुनी में अपने आप मस्त रहते हैँ | इसी प्रश्र ब्रह्मलोक 
चासी मुक्त आतमःलम्बी उच्च आध्यात्मिक भूमिका में जागृत 
रहती हें। अनुभवी wet हें कि इश्वर सतूचित्‌ आनन्द 
स्वरूप हें । aqfaa आनन्द कीं ब्याख्या समझने 
सममाने में बहुत प्रयतन की आवश्यकता है , इसलिए आप सरल 
शब्दों में यों me सक्ते हैं कि प्रेम दी परमात्मा है। इम शारीर- 
घारी मनुष्य जत्र प्रेम के एक कणं का भी आस्यादन कर लेते हं, 
तो तप्त द्वो जाते हैं | fasaa ओर sa स्थिति में तो 
qe प्रेम कल्पनातीत आनन्द देने बाला है । सुक्त आत्माए 
` इती प्रेम रूपी ईश्वर में तहीन दो जाती दै सन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार के निस्त कोटि के अधूरे आवरण जो हमें इधर उधर 
भटकाते फिरते हैं' वे सुक्त meatal से छूट जाते हैं। आत्मा . 
रबयं चैतन्य ओर ज्ञान. स्वरूप है । स्थूल बुद्धि से छूटकारा 
faa जाने पर बुद्धिहीन हो जाती, बरन बिश्व ब्यापी समस्त 
ज्ञान उसी gA में हो जांता हे. । वैज्ञानिक भ ह इतना 
S fa संसार की समरस gaani का मूल 
yun ed fie a B है जो बढ़ी aa गति से निरंतर 
अपनी घरी पर भ्रमण करते रइत हैं । यद भी न जानना qT 
कि एक इख स्थान में अरबों ख<बों की संख्या में भरे हुए 
, इन विद्युत घटकों को निरन्तर ओर नियमित गति से मचाने 
वाली कोई चैतन्य सत्ता भी न दोनों चाहिये। यह सत्त ईश्वर है। 
मुक्त आत्मा अपनी सुदता के कारण 'ईश्वर में घुल मिल 
जाती ह इलति चनी Baon वैसी हरी हो, जाती हैं । दूध 
' में मिले हुए पानी की भी स्थिति दूध जैसी दी El tat को 
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जो प्रतिबन्ध थे वह मुक्त आत्माओं को haga नहीं रहते। 
जैसे इम बढ़िया घड़ी लेने की इच्छा करते हैं पर पेसे न दोने 


के कारण सन RAE कर रह जाते हैं। मुक्ति आत्माऐ' चाहें . 
तो क्षण मात्र में हजारों घड़ियां प्राप्त कर सकती हैं। हमारा 
विवाह नहीं ater, किन्तु मुक्ति आतमाऐ' क्षण भर में हजारों . 


वीबियां प्राप्त कर सकती Fl यह तो एक उदाहरण बताया 
वास्त्र में वे इच्छांए' ओर gaat जिनके कारण नीचे 
लोकों के निवासी बड़े saga फिरते हैं वे उन्हें बच्चों के खेल 
से भी तुच्छ दिखाई पढ़ती हं। चोटियां एक मरे हुए कीड़े को 
पाकर बड़ी आरी खुश होरी हैं ओर अन्न का एक दाना गिर 
जाने के कारण शिर धुन धुन कर पुती हें। एक मनुष्य ऊन 
चीटियों की सामथ्यं ओर तुच्छ ज्ञान पर Saar है,. उसकी 


4 


zie में वे सुख दुख नगण्य. हैं, जिनके लिये चीटियां मरी खपी : 


जा रही हैँ। एक बढ़ा मनुष्य मरे हुए कीड़े पाने या अन्न के ` 


कण Hd att के दषं विवाद से बहुत ऊंचा होता है, 
क्योंकि ae चीटियों की अपेक्षा बहुत उन्नत है। मुक्त आत्माऐ 
उन TY Haat की ओर आंख उठा कर भी नहीं देखतीं, 
जिनके लिये हम पागल दो रहे हैं क्योंकि उनका दर्जा करीब 
करीब इश्वर के बराबर होता हैं। मन, बुद्धि, fou, IETT, 
के अन्धे धुन्धे झांचों से तो उनका पीछा पदले ही छूट जाता है 
जिनके कारण कि कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है । मुक्त 
आत्माओं की इन्द्रियां ओर इच्छाऐं' बहुत उच कोटि की प्रेम, 
TAY, आशीवाद, सन्तोष, आनन्द स्वरूप होती हैं । 


क्या मुक्ति आतमाऐ' उस आनन्द की पोखर में ही लोटती | 


रहती हैं ? वे कुछ काम घाम नहीं करती? ऐसा न समता 
चाहिये कि St सक्नात्नोंक्ी-तरद-घलबदों! के/ सद्दा रे पड़ी 'घढ़ी आनंद 
Weer पीती रहती होंगी । निष्क्रयता नास की वस्तु यथाथ 


ee Ee) 


में कहों नदं si ईश्वर aad अपनी सत्ता को अत्यन्त प्रत्रल 
चेग से काम में लगाये हुए है ! 94, नक्षत्र, तोप के गोले को 
मति से ale रहे हैं, विश्व को एक-एक परमाणु लट्टू, की तरह 
नाच रहा हैं| मुक्ति आतमाऐ' उसी साब भोम नियत के अनुसार 
कर्तव्य करती रहती हैं । प्रेम कमी निष्क्रय नहीं रहता | वह Us 
अखंड ज्योति है जिसका घमं है प्रशा ग फैलाना | मुक्त आत्माए' 
अपने शाश्वत ज्ञान ओर दैबी प्रेम का प्रसाइ, छोटे दजे के 
Stat को बांटती फिरती हैं। वे छोटो कक्षा में पढ़ने चाले जीवों 
को उन्नत बनाने की उत्सुक होती हें ओर उन्हें दुख में से ger 
कर सुख की ओर ले जाना चाहती हैं। अन्वारक्ञ लोक सें: वे 
अपनी सुभेक्षा की ररिसियां Esdiced हैं, जिससे कि वे लोग 
जो ऊपर को उठाना चोदते हैं. इन रस्सिथों को पकड़ कर चढ़ | 
. झाचें। aani में चलना :कुछ कठिन प्रतत है। पर जो लोग 

` “चर्म मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं वे अनुभव करते हैं. कि हमें इस 
मार्ग पर चलने के लिये कोइ अदृश्य शाकि प्रोत्साहित कर रही 
है ओर सइायदा कर रही दै । उसे tar प्रतीत होता दै कि कोई 
दूसरी ही सत्ता मुझे YA पकड़ कर कदी खींचे लिये झा रही दै। 
लोग हँसते हेँसते। मृत्यु को आलंगन करते हैं ओर धमं पर 
अपना बलिदान कर देते Sl क्यो वे. असद्दाय होते हैं? नहीं 
उनके चारों ओर मुक्त AAT AFIA रती = ओर अपनी 
आदृत प्रेरणा दवारा सत्य घमं पर MSZ रखतो हैं । 

_अहालोक वासियों झा अइंमाव बहुत विस्ठ॒त दो जाता 
है। इश्वर जेसे समश्त प्राणियों को अपना समझता दै» aa ही 
सोत्त भोगी, अन्य जीवों को अपना सममभते हैँ ओर वात्सल्य 
भाव प्रकट करते हुए सहायना देने को सदैव उद्यत रहते हूँ। 


UKA HAB Em ae i धारण करती हैं T 
संसार.की -बढ़ी हुई अनीती. को (घटा दी है, प्रेत Aft मोगी 


( ४९ ) 


ओर नरकग!मी जीबों को araar देती हैं और sad कश्यांण 
का प्रयत्न करती || कितने दी मनुष्यों के दुबिचारों को यह 
WY भर सें बदल ऋर Hy का कुछ वना देती Fi इस प्रकार 
मभु की पविन्न वाटिझा को माली की तरह सींचती हुई यह 
प्रसन्नता gas विचरण करती हैं और कभी-कभी लोक कल्याण 
के लिये जन्म लेकर भी अपना कार्य करतो हैं । परन्तु जन्म 
ने के कारण बन्धन में नहीं बॅधतीं, जोतिक बाधाऐ' उन्हें नहीं 
जकइतीं, वे संसार की मयादा को पालन करते? हुए अपना काये 
करती हैं और पुनः अपने घाम को चली जाती हैं । ऐसी कुछ 
चेतनाए' सदैव इस भूमण्डल पर रहती है ओर तम की अत्यन्त 
बुद्धि के कारण जो प्रय के दृश्य उपस्थित A सकते हें उन्हें 

रोके रहती हैं | 


मृत्यु की तेयारी 


ag निबिद्मर & कि जो पैदा हुआ है, उसे मरना पड़ेगा | 
हमें भी एक दिन मृत्यु की गोद में जाना हैं। sa Wala यात्रा 
की तैयारी यदि अभी से की जाय तो इस समय जो भय और 
दुख दोता है ag न होगा, मृत्यु के अभी बहुत दिन हें, या तब 
: को बांत तब देखी जायगी ऐसा सोच कर उस महत्व पूण 
समस्या को आगे के लिये टालते जाना अन्त में बढ़ा दुखदायक 
होता दै। मनुष्य जीवन एक महान्‌ उद श्य के! लिये मिलता है, 
लाखों करोड़ों योनियां पार करके बड़े समय और श्रम के बाद 
हमने उसे पाया है. ऐसे अमूल्य रत्न कॉ सदुपयोग न करके 
यों दी suet गँवा देना भला इससे बढ़ कर और. क्या HE 
et सकती-है Jbngamwad Math Collection. Digitized by eGangotri 


जीन का मदान उद्देश्य यह है, कि हस इश्वर का 


साक्षात्कार BL, परम पद को Tal किन्तु fear हैं, st इस 
ओर ध्यान देते हैं, किसी को ठृष्णा से gza नदीं, कोइ 
इन्द्रिय भोगों में मस्त हैं, कोई अहंकार में इठा जा रहा है, जो 


कोई wa जंजालों में ही wet हैं । इन विशवम्बनाओं को: 
उलकते gaza ag ay अवसर aH तीब्र गेति से sada 
दोत। at were, feeg हमारा भूमी went का क य-करम 
उसी गति से चलता जाता & 1 सृत्यु रिर के ऊपर नाच रहो हैं, 
पल्ल का मरोसा नद्दी न जाने fea घड़ी गला दवा दे, आज 
कया कया maga बांध रहे हें, हो {सकता है कि कल यह 
सब धरे के घरे रह जानें और gatar डेरा किसी दूसरे देश में 
ही जा गढ़े। ऐसी विषम बेला में अचेत cent बढ़े दुर्भाग्य की 
ata wan! अव तरु भूले पर अब मत भूलो ! आंखें 
, खोलो सचेत ata, जीवन क्या हे १ इम क्या हें? संसार 
` - eq? gant उद्देश्य क्या है ? इन प्रश्नों को उतना हो 
महत्वपूर्ण समझो जितना कि राटो को समझते इहो । निरन्तप 
इन seal पर विचार करने से आप उस मागे पर चल पड़े गे 
जिसे सृत्यु की तैयारी कहते हैं । जो काम ऋस करना है, उसका 
` प्रबन्ध आज से सोचना होगा, आपकी सूत्यु का समय निघोरित 
नहीं है, इसलिये उसकी तैयारी आज से इसी GUA MwA 
करनी चांहिये । | 

Hana उम योग फे तत्व ज्ञान को समझ कर हृदयं- 
गम कर लेना BY की सब से उक्तम तैयारी है। माया के बंधन 
हमें इसलिये ata देते हें कि इम उनमें fasi जाते हैँ, तन्मय 
दो जाते हैं। आप नित्य “ मे कया हूँ ” पुस्तक में बताये हुए 
साघनों को किया कोजिये और मन में यद धारणा Ee करने 
प्रति" इयर" दिक ARAM, AIBC 
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रािवानेम्द आत्म हूँ। संसार एक क्रीझा चेत्र दै, मेरी सम्पत्ति 
नहों | “ यह विश्वास जितने जितने ges होते जाते हैं, मनुष्य 
के ज्ञान-नेत्र इतने ही खुलते m G l स्न, पुत्र, De pa 
का बड़ा प्रेम gas पालन कीजिये, इन्हें अपनी सम्पत्ति नहीं पूजा 
er आवार बनाइये । सम्पत्ति उपाजन कीजिये पर किसी इह्देश्य 

'से, न कि शहद की मक्खियों की तरह फष्ट सहने के लिये । सब 
काम उसी श्रकार कीजिये जैसे संसारी लोग करते हैं, पर अपना 


` ` दृष्टिकोण gau रखिये | गिरह बांध लीजिये, बार बार हृदयंगम - 


कर लीजिये कि “ संसार की चस्तुए' आपकी सम्पत्ति नहीं हैं, 
दूसरी आत्माए आप की गुलाम नहीं हैं। या तो सब कुछ 

आपका है या कुछ भी आपका नहीं है। या तो “ मैं” afer | 
या “ तू ” काये । “ मेरा ” तेरा 2 दोनों एक साथ नही रह 


सकते। बस माया की सारी गांठ इतनी ही हैं। सारे योग यज्ञको - | 
इसी गांठ को सुलमाने के लिये हैं। पाप कर्म हम इसलिये करते' - 


हैं कि मारा “ अहंभाच ” बहुत ही संकुचित होता हैं। आप 
अपनी मद्दानता को विस्तृत कीजिये दूसरों को अपना ही 
सममिये,पराया कोई नहीं सब अपने at | यह अपना पन ऊचे 
द्रे का दोना चाहिये, वैसा, जैसा माता का अबोध पुन्न के afa 
होता हे। Sar att जैसा चोर का दूसरों की तिजोरी पर होता 
` दै। सांसारिक stat में प्रभु की सूति विराजमान देखिये ओर 
. इनद पूजा के लिये, अपना हृदय बिदा दीजिये। खी को झाप 

दासी नहीं देवी मानिथे, बैसली जैसी मन्तिरों में विराजमान रहती 
हैं । पुत्र को आप पैसा ही महान समाझये जैसा गणेश जी को 


` मानते XI सांसारिक व्यवहार के अनुसार उ नके प्रति अपने उत्तर-. 


दायित्वों को पालन दीजिये । दीदी आवरयकताए पूरी कीजिये 


SIR gaat शिक्षा दीक्षा में zaa Sf à} पु नहि 
यार laaa derge दान मिते नही तीह ला बुरी 





( ४६ ) 


तरह मारे जाओगे, बढ़ा भारी धोखा ama, ओर ऐसी सुसी- 
'चत में Sa जाओगे कि बस, मामला सुलमाने से नहीं सुलझेगा। 
संसार के समस्त Sol का पाप है * मोह !। जब' आप कद्दते हैं 
कि मेरी जायदांद इतनी दे तब प्रकृति गाल पर तमाचा मारती 
है और कद्दती दे कि qe! तू तीन दिन से आकर इस पर 
अधिकार जमाता हैं, यह प्रपा झनादि काल से चला SA रदा 
है। सोना चांदी तेरा नदी है, यह प्रकृति का दै; जिसे तू a 
सममता है, यदद असंखयों बार तेरी माँ हो चुकी होगी। 
आात्माए स्वतन्त्र हैँ कोई किसी का गुलाम नहीं। “ अज्ञानी 
मनुष्य कहता हैं हें. च तो मेरा दे इसे षो अपने पास 
दखगा 1? तत्व ज्ञान वे आरम! चिह्नाती EA अज्ञानी वालक ! 
रिश्च का कण-कण बड़ी द्र ,तिगति से नाच रहा Xl कोई नस्तु 
स्थिर नहीं, पानी बह रदा है, इवा चल रही है. wa दौड़ रदी 
` है तेरे शरीर में से पुराने बण भाग रहे हैं और नये आ रहे ठे 
तू एक तिनके पर भी अधिकार नहीं कर सकता । इस बहती हुई 
नदी का आनन्द देखना हैं तो देख, रोकने Gat होगा तो ate 
मार कर एक ओर हटा दिया जायगा l” 
दुख, विपत्ति, ब्यथा आर पोढ़ा का कारण अज्ञान दें । 
के समय दुख प्राप्त करने का, नरक की उबाल! में जलने का, 
भूत Bat में मटकने का, जन्म ALT दी फांसी में लटकने का, 
एक ही कारण हैं--अज्ञान, केवल अश्न | हे पाठको! 
अन्धकार से प्रकाश की ओर चलो, YA अशत की ओर 
चलो | ईश्वर प्रेम रूप हैं प्रेम की उपासना करी। स्वगो पैसा से 
नहीं खरीदा जा सकता, SUA से मुक्ति नहीं मिल सकती, 
AHA कमम ALFA बाण नहीं, कर सकते। दूसरों 
बी ओर मत afer कि कोई मे पार कर Ay TAL ART 


( ५० ) 


a feet भी दूसरे में ऐसी शाक्त दे adt Tata आत्मानात्मा 

' नम्‌” आत्मा का आत्मा से ददी उद्धार कीजिये, अपना कल्याण 
आप ही करिये। अपने ga को बिशाल, उदार, उश्च अर 
महान बना fat | अहंभांव का प्रसार करके सष को आत्म- 
ष्ट से देखिये, जड़ पदाथ प्रकृति के हैं आपके नहीं, उनका मोह 
छोड़िये अपनी अन्तरास्मा को प्रेम में सराबोर कर ली जिये ओर 
इस प्रेम का असूत समरत संसार पर विना सेद्‌ wa के 
छिड़किये। अपना कत्तव्य ca निष्ठा gas पालन कीजिये, 
ब्यवहार कर्मों सें रसो भर भी शिथिलत! मत आने दीजिये पर 
रहिये ee पत्रवत्‌ । ? राजा जमक की तरह कमंयोंगी बनिये, 
अनासक्त रहिये सर्वत्र आत्मीयता को दृष्टि से देखिये, अपनी 
महानता का अनुभव कीजिये ओर qa फे साथ [शार ऊंचा चठो 
कर tA सोऽहम्‌ ” बह मे हूं । 


आत्म ज्ञान हारा, आप परलोक को परिपणं आनन्दमय 
बना सकते हैं, सत्यु कर आपको Ta देगा, चरन एक खेल 
अतीत होगी, आप ऊंचे BSN ओर मद्दान उद श्य को प्राप्त कर 
लेंगे । मृत्यु की Ga के छये आज से ही आपको आत्मा के 
बिशुद्ध सत्रप का चिन्तन आरम्भ कर देना चाहिये । अपनी 
महानता का TAAA माया माह के सारे बन्धन टूट कर 
गिर पढ़ें गे और:सृत्यु झानन्द्-दोयक ददो जायगी । अपने तुच्छ 
ओर स्वार्थ पूणं विचारों को त्याग कर अपनी मइ।न्‌ आत्मा के 
दरवाजे पर fazaa ALA— 
JAGANGURU VISHWARADES A | 
NA SIMHASAN JNANRNANोड्म्‌ ? AE मे हूं। 


LIBRA bd 
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Acc: NO. ,«« «नगर Sait 


g Janga yawagi Math Varanasi 
भूत बाधा और उसका निवारण 


साधारण श्रेणी या Ks कोटि झा जीवन बिताने are 
Reals जो aa, पीड़ा एबं मोह अरत {अवस्था में शरीर 
छोड़ते हैं. अकर प्रेत योगियों WI जाते = ag पिछले gal में 
बताया जा चुका दै। इस योनि में आहमा की कोई विशेष उन्नति 
नहीं होती, Bala, ठे ष, SF आदि से प्रेरित दोकर चहु दूसरों 
को कष्ट देने, डराने या हानि पहुँचाने का TAR किया करते हैं | 
ga ऐसे AA हैं जो.अत्यन्त मोह प्रस्त द्वोने के कारण प्रेत हुए i 
= alt अपने प्रियज्ञनों के' साथ रना चाहते हैं, यह aia ए 
कुछ नहीं पहुंचाते परन्तु अपनी बातनाओं को TA करने के लिये . 
कुछ न कुछ याचना करते रहते हैं । स्थूत मनुष्य शरीर कीं भां(त 
| इत्‌ लोगों का शरीर नहीं दोगा र न उन्हें MA जल की 
` आवश्यकताः होती & । नयु रूप सरम शरीर से अन्न जल जेसी 
स्थूल चीजें खाई भी नहीं जा सकतीं। तो भी इनकी TITUS 
जागृत रहती हैं. ओर. ga जन्मों में अनुभव किये हुए इन्द्रिय 
भोगों को भोगना बाहरी ददै । ॒ 
आपने देखा होगा कि BA शय्पा A पड़े हुए कुछ रोगी 
नाना जकार के स्वादिष्ट भोजन मांगते हैँ । वे चीजे उन्हें दोजाती 
हैं तो खाई एक आंध am भी नहीं जातीं। करीन करीब ऐसी 
ही दशा gl Tal की glare, वे मनुष्य शरीर में भोगे हुए 
भोगों की भोगना श्चाह्ृते हैं, पर [जस शारीर में वे हें उसके 
द्वारा उनको भोगना सम्भव नहीं। TT के शरीर में जो आत्मा हैं 
बह पशु शरीर के मोगोंको नहीं सोए सकतीं और कोई पशु 
उन AAE A BLS, तो gat ओ प्राप्त l ६९ 
शरीर दी स्वादेन्द्रियां TAF शय Kuu प्र च 





( x2 ) 


इच्छा करते हुए भी मनुष्प शरीर के स्त्रादों को चलने में अस- 
मथं रहते है । इस असमथेता का अनुभव करके वे ओर भी 
अशान्त रहने लगते हैं ओर इस g mae को अपने निकटस्थ 
व्यक्तियों पर निकालते हैं। उन्हें कष्ट देते हैं । 


हां कभी कभी कीई बुद्ध पुरुष उसका अपबाद देख जाते 


Zl मृत्यु के समय उनकीं समझ परिपक होंती 8, बच्चों के लिये 
उनकी ममता, स्नेह, सद्दायता एवं क्षमा का भाव होतां है इन्द्रियां 
भी उनकी अधिकांश में तृप्त दो चुकी ददोती हें। ऐसे प्रेत जिस 
घर में रहते हैं उस घर के लोगों की सद्दायता किया करते हैं । 
आपत्तियों से सचेत करते हैं ओर eels निवारण में कुछ दे 
थोड़ी बहुत सद्दायता पहुँचा सकते हैं, पहुंचाते हैँ। इनके द्वारा 
जान यूम कर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता हो जो सम्बन्धियों 
के लिये द्वानिकर et! 


मन की एक प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि बह स्वयं जिस इच्छा . . 


को पूर्ण नहीं कर पांता | उसे दूसरों की पूण कराकर wa ay 
का आनन्द अनुभव .करता है। बढ़ा दो जाने पर आदमी छोटे 
खिलौनों से लोक लाज की बजह से नहीं Aaa, परन्तु बह 
,' अपने बच्चों के लिये अच्छे अच्छे खिलौने ज्ञाता है और उन्हें 
खेलते Ya कर अपनी तृप्ति का अनुभव! करता हे। इसी प्रकार 
. प्रेत अपनी वासना को तृप्त करने के लिये दूसरों को भोजनादि 
कराने का आदेश करते हैं शर उनकी ala स स्वयं भी सन्तोष 
लाभ करते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ब्राह्मण या 
अमुक व्यक्ति को अयुक भोजन कराने की प्रेत लोग भांग किया 
करते हैं । इसका यंदी कारण दै । उनकी आज्ञानुसार कायं हुआ 
है और उनके बताये हुए अमुक व्यक्तियों ने तृप्ति लाभ की है। 
यह देखकर उन्हें सन्तोष दोजाता है ओर उद्विग्नता घट जाती दै | 
` ` “अत प्रता A णी विभाजन इस रिरे किया जा सकतो 


( ५३ ) 


है ( १) काठपनिक भूव--जिन्‍्हें मनुष्य झपनी भय, आशंका, 
विश्वास एवं संकल्प छारा WA उत्पन्न करता दै (२) रोग का 
भूत (Vai या जीवित व्यक्तियों की शरीर-विद्यत के परिमारु 
जो पुष्ट द्वोकर अपनी एक स्वतन्त् सत्ता बना लेते & (४)इन्द्रिय 
रोगों से AIA लालसा, AAA, प्रतिहिंसा से sata हुए पिशाचे 
(a) अपने वैभव, स्थान, इडः या मित्रों में अतिशय आसक्त 
(६) तांत्रिक aaa at सिद्ध को हुई संकल्प प्रतिमाय | 


` छाया पुरुष, यक्षिणी आदि (७) जीवन सुक्त AIR जो 


` इसको में प्रेरणा ओर सद्दायता किया करती हैं । इय सात 


श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत प्रत आ जाते हैं। इनमें से 
आारम्मिक पांच तो मनुष्यों को हानि दी दानि पहुँचाती zl 


9 


पांचवीं के द्वारा दानि ओर aia दोनों दो सकते हैं. । छटवीं 


, केवत लाम ही पहुँचाती दै । अब इनके अस्तितव सम्बन्धी कुछ 


परिचय ओर उनसे छुटकारा पाने फे ga उ पाय बताये जाते हैं। 


(१) काल्पनिक भूतन भय को giaa है। आशंका 
और भय जब zai Ya दोकर विश्वास SN धारण कर 
डे तो उनकी आकृति दिखाई देने लगती हैं | दिप्नोटिज्म द्वारा 
तन्द्रित किये हुए व्यक्ति को ऐशी बस्तुऐ दिखाई देने लगेती = 
जिनफा वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं दोश । TRENT आदर्मी 
sic आदमी को लकड़ी समने का भ्रम दो जाता है। भय के 
कारण बुद्धि भ्रमित दो जाती है और आशंका की छाया at 
इन्द्रियां अनुभव करने लगती हैं। आंखें देखती % fe भूत 
सामने खड़ा है; BA सुनते हैं; qg असुर बात कह रह। है, या 
शा रहा हैं। saat अनुभव करती हैं. कि aks ER 
Frar aV AAA ० fe झुनुभन्‌ उ WHC 
र चेतना 





( ४४ y 
द्वारा होत है जय वे बिपन्न अवस्था में Fa जो छुछ भी 
अनुभव होगा वह सब्य प्रतीत होगा | काल्पनिक भूतों की Pel 
से ज्ञो लोग पीड़ित हैं उन्ह ऐसा जरा भी नहीं लगता कि हम 
अप प्रत्त अबस्था से हैं वे तो अपने अनुभवों को Rena YA 
के रूप में दी wat हे। जब्र भी इनकी aq ओर थाशांका 


जागृत होने का अवसर पाती है तभी ae भूत सामने आ खड़ा 
gar है ओर तरह तरह के उत्पात करता दे | | 


४ (R) मस्तिष्क सम्बन्धी कोई खराबी Stare पर पागलपन, - 


उन्मोद्‌ सरीखे रोग waa होते हैं । जिनफे कारण मनुष्य की 
चेष्टा, आक्रति, आदत, वाणी तथा रुचि चिच्त्र at जाती है । 
ब्रह चेढगी बातें करतां हैं ओर (चत्र प्रकार के आवरण करता 
El आयुर्वेद शाखं में उन्माद रोगों की विशद व्याख्या की गई 


दै । इनमें भूत, पिशाच. athe के eared की श्रेणी स . 
लिया गयां हैं ate aaa इच्छ! गुप्त मन में दो पड़ी रहे तो . 


वह समय पाकर A-ya आदि के रूप में उभरती हे । रोई 
व्यक्ति ऐसी स्थिति में पढ़ा हुआ हो जिसे बह पकनर नहीं करता 
परन्तु उश दृशा में से निशने का उसे अवसर नहीं तो ऐसी 
gmmg भरो स्थिति के कारण aaa ज्ञान तन्तु बहुत 
ङलझ जाते हैं ओर भूतावेशा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती दे । 
देखा राया दै कि कई किशोर लड़कियां अपनी gaua जाती 
हें परन्तु agi का वातावरण उन्हे पसन्द नहीं आता ऐसी दशा 
सें sga ओर लाचारी का क्षोभ उनके मानसिक arg ait 


पर घातक असर डालता हें जिससे कारण भूत ara ga 


लक्षण उनमें दृष्टियोचर होने लगते हैं। अपनी ओर ध्यान 
safa करने की एक sgia मनुष्य Fas जाती है इससे 
Mer होकर कई तनुष्य झूठ मू ५ भूतावेश = बहाना करते हैं 
अथवा VS “किस्से HE RY SY Seah ए ३98 धिक 


(u) 


कम नोरी & अप्रसन्न और असंतुष्ट लोग अपने परिवार वालों 
को परेशान करने ओर, नुक्सान पहुंचाने और पैसा 'खच कराने 
के लिए भूदवाधा की सृष्टि करते देखे गये हैं। चालाक नौकर 
बदमाश-पढ़ी दी, ठग, ओभा, आदि ढी करतूतें भी भूत esta 
के समान ही आडम्बर खड़ा कर लेती हें । यह सामाजिक 
रोग हें। 

(3 ) पिछली फसल में जो अनाज खेत में पैदा हुआ था, 
उसके कुछ NT अगली फसल में भी उग आते Fi कारण ag 
हैं कि पिछली फसल में जो दाने खेत में गिरे थे वे नष्ट नहीं 
हुए बरन समय ' पाकर उग आये। इसी प्रकार किसी मकान 
में कोई असाधारण ( नीच या ऊँच ) स्वभाब का मनुष्य TET हर 
अथवा कोई असाधारण घटना घटीं दो तो सबंधित व्यक्तियों 
के सुस शरीर के छुछ परमाणु उसमे fads रूप से चिपक 


कं जाते हैं) यह परमाणु अनुकूल परिस्थितियां पाकर पुष्ट - होते 


हैं ओर एक अद्दश्य व्यक्ति Sai स्वतन्त्र सत्ता कायम कर तेते हैं। 
एक घर में बहुत समय तक एक वेश्या रद्दी, पीछे बह चली 

गई, इसी मको में कुछ दिन वाद एर सदाचारी अब्र पुरुष 
का रहना हुआ । वे बहुत संयमो, ब्रह्मचारी ओर अच्छे विचारों 
के थे। fara faa दिन से इस मकान में २द्दे उसी दिन से उन्हें 
Ga aAA दोष रंगा । स्वप्न में एक सुन्दर खी we 
दिखाई पड़ती थो ओर उसी कं कुचेष्टाऐ उन्हें गिरा Sat थी |. 
एक दिन वे बाजार में जा रहे थे तो देखा कि away नदी खी 

कोठे पर बैठी हुई दै जो GS रात को दिखाई पड़ती है। वे बहुत 
असमंजस में पड़े कि यह क्या मामला है। ओर घबराये ।हुए 
हमारे पास आये, हमें सारी घटना उन्होंने बताई | तलाश ` 
करने पर मीम" हैओ १% बह्‌ Rate Sema में 
रहती थी । हमने ऊन अद्र पुरुष को वत्या कि उस वेश्या के 





= 
= 


( ४६ ) 
कुछ विद्यत कण उस मकान में रह गये हैं ओर परिस्थितियों के 


'कौरण उन्होंने अपनी अलग सत्ता कायम करली है, वे एक 


प्रकार से जीबित व्यक्ति का प्रेत बन गये हैं | वे ही इस तरह 
झाप को परेशान करते हैं. । आप उस मकान को खाली कर 
दीजिये | ऊन ug पुरुषों ने मकान वह छोड़ कर दूसरा ले लिया 
SA of न तो उन्हें स्वप्नदोष हुआ ओर न कभी चह स्री 
खाई दी | 
 एऐतिहासिरु स्थानों या तीथं स्थानों में कभी कभी वहां के 
प्राचीन पुरुषों की झनक दिखाई दे जाती हैं । वृन्दावन के सेवा 
gaa में कभी कभो श्रीकृष्ण जी की एक अस्फुट सी मांकी 
लोगों को हुई है, «न्दो feet से रास लीला होते देखी BI 


पेसे दृश्यों का कारण यह है कि ऊँची आत्मांझों का तेज वहुत | 


बढ़ा चढ़ा होता है, उस तेज के विद्य॒त कण sant वर्षों तक 


बद्दां बने रहते हैं ओर day समय पर उनका मूतं रूप देखने 


में आता रहता हें। कुरुच्षेत्र, इन्द्रप्रस्थ, आदि के ऐतिहासिक 
स्थानों में feed किन्‍्हों को मदा भारत कालीन पुरुषों की 
मांकियां हुई है । तीर्थो के वाता वरण में एक विशेषता यह होती 
हैं कि बहां जो प्रयात weet महापुरुष हुए है उनका प्रभाव 


किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है ओर चह अनुकुल 
मनोभुमि बाले लोगों को बिशेष रूप से उ Star = ne 


स्पष्ट दै किं जहां मनुष्य शरीरों बा कुछ असाधारण प्रयोग 
हुआ दो बद्दां भुत वाधा जैसी गढ्बड़े' बहुत देखो जातीं हैं। 
रमशांन, : कब्रिस्तान, फांसी घर, जिबद्खाने, जेलखाने, आदि 
स्थानों झा वातावरण बढ़ा afer रहता है। इन स्थानों में 
शरीर यंत्र का असाधोरण डपयोग किया जाता हैं, जिसके 
कारण उन MNT के इ परमाणु वहां जम. जाते हैं” ओर 
समय- समय? Geer arte Sate रत ते १ उन 


( ४७ ) 


, स्थानों के समीपता में छाने वाले लोगों को भय ओर आतंक 
उत्पन्न करने बाले कई प्रकार के अनुभव दोते Fi जिन घरों में 
हत्यायें होती हैं, दुष्ट कर्म होते हैं. उनमें मी ऐसा ही भयानक 
वाताबरण वर्ना रहता हैं। इन भयंकरताय को मूलत में वे 
परमाणु हैं जो Wage व्यक्तियों के शारीर से असाधारण प्रक्रिया 
द्वारा fazat हैं। वे आतमाएऐ' भत्ते दी मर चुरो हों, दूसरी जगह 
जन्म ले चुकी दों या जीवित दों, उनकी जो भी श्थिंति हो पर 
उनके Gea शारीर से निकले हुए य प्रत स्वतंत्र रूप से बहुत 
काल तक अपना आस्तितत्र बकाये रहते हैं ओर परिचय देते . 
रहते El इन परिमाण YA बारा भी वैसे ददी. विस्मयज्ञनक 
ओर waa कायं होते हैं. जैसे अन्म प्र्मर के gay द्वारा 
हो सकते हैं। ! | 19 RATE 
; (४ ) इन्द्रिय भोगों से अतप्त वा घना ses प्रेव,अपने प्रिय 
जनों पर विशेष रूप से आतंक जमाते हैं । क्योंकि उनका पहिले 
से ही उनसे परिचय द्वोता हैं ओर अपने YA अनुभब के आधार 
पर वे सोचते हैं कि हमारी इच्छाएऐ' इनके द्वारा पूरी हो सकती 
हैं। खाने पीन दी चीजों को उनकी इच्छा alas ete दे, 
कोई अपने लिए चबूतरा, वृत्त आदि रहने योग्य स्थान चाहते 
हैं, किन्हीं को दान पुण्य तीथ यात्रा; देव दर्शन आदि शुभ Gat 
में रुचि होती है । कोई अपनी आज्ञा पालन कराके अपने झहं- 
कार को पूरा करना चाहते, हैँ! जो भ्री उनको इक्छा हो उसे 
पूणं कराने के लिये वे उपद्रव करते हैं। ओर जब उनकी इच्छा 
पण हो जाती Rat सन्तुष्ट हो जाते हैँ. । इनके निवास स्थानों को 
अपवित्र करने घाले, वहां विघ्न वाघा उपस्थित करने बाले ही 
अक्सर SOG भोजन चरिते है। सेंध्वन्हि था शष्य' शत्रि के 
समय उनका ज्ञोभ बढ़ता दे, इस समय में निकटस्थ ब्यक्ति पर 


है. पिन ० 


( ws +) 


| अकारण भी वे आक्रमण कर बैठते हैं। पिछले जन्म का चदले 


चुकाने छे लिये भी इनके उत्पात होते हैं | 


| (४) अपने प्रियजनों में अतिशय मोह करने वाले 
मनुष्य -सृत्यु के उपरांत अपनो प्रबल मोह भावना के बशीभूव 


होकर Ta योनि पाते हैं और अपने!उसी घर के आस पास 
फिरते रहते हैं। अपने वाल बच्चों को हँसता Baar देख फेर 


प्रसन्न होते हैं । gana अक्सर इस कोटि में आते हैं। वे किसी. 


को हानि नहीं पहुँचाते वरन समय समय पर कुटुम्बियों को 


. आपत्तियों से सचेत किया करते हैं और विपत्ति निवारण में 


सद्दायता fear करते हैं। इन्हें पितरः कहते हैं | 
: .» जो तरुण अवस्था में मृत्यु को प्राप्त द्वोते हैँ ओर Pratt 
लालसाऐ' अत्यन्त उम्र एवं स्वाथ पूर्ण हती हैं वे अपने प्रियजन 


करते हैं और उसी भावना से वे अपने प्रियजन को मार डालने 
का भी आयोजन करते हैं। तरुण fat जो अपने बाल बच्चों 
को छोरा एवं अनाभ्रित छोड़ कर मर जाती हैं वे उस प्रकार के 
काय अधिक करती हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रखने की 


` मोदमद्द लालसा उनसे इस प्रकार BHT कार्य करातो है । 


(४) तान्त्रिक साधताओं द्वारा छाया पुरुष, सैरव; 
Sari, बेताल, पीर, जिन्द, पिशाचे, पिशाचेनी आदि की सिद्धि 
की जाती दै, उन्हें वश में क्रिया जाता हैं। उनकी सद्दायता से 
अमुक IÈ प्राप्त की. जोती हैं, अमुक काये पूरे किये जाते = 
ओर: अमुऊ व्यक्तियों को sige Tate की हानियां पहुँचाई 
जाती हैं। सेवक कीं तरह यह संकश्पनप्रतिमा ऐ' काम करती ŠI 
जो भृत, पिशाच देव  दानब इस प्रकार बशी भूत किये जाते हैं 
वे साधक की निजी मानसिक और शारीरिक ५ NS अधन 

nae 


ha ' शारीरिक 


लिक और शरीरच 
से उत्पन्न FOUR yee way Cole “रशी” हीते 


` को अपने जेसी प्रेत अवस्था में लेजा कर साथः रखने की इच्छा , | 


( ve) 


विद्युत के परमाणु अबसर पाकर अपने आप एक स्वतंत्र इकाई 
चन जाते हूं किन्तु यह देव दानव तांत्रिक- विधियों द्वारा अपनीं 
aan शक्तियों का मँथन करके AT उत्पन्न !!कये जाते हैं | 
यह एक प्रकार से अपने et “ मानस पुत्र ? दोते हैं परन्तु प्रतीत 
ऐसा द्वोता हैं कि वे पहले से ही कोई स्वतंत्र सत्ता रखते थे। 
वास्तव Hiway कोई aaa सत्ता पळे से नदीं होती, साधक. 
Se स्वयं उत्पन्न करता है। जितनी eg उसकीं श्रद्धा ओर 
` रंधना द्वोती है उसी अनुपात से इन देव दानवों की aig शक्ति 
दोती है दुबल मानसिक बल बाले ऐसी कोई प्रतिमा बशीभूत 
RA तो भी उसकी कायं शक्ति बहुत ही तुच्छ रहेगी, उसके 
SIU कोई AAAI कायं न हो सकेगा। हां जिनका मानसिक 
बल बढ़ा चढ़ो हैं उनकां देव दानब भी. सशक्त होगा। एक की 
सिद्ध-प्रतिमा दूसरी प्रतिमा. से we भी जाती है और जो 
` बलवान.द्दोती है चह दूसरे को परास्त करके अपना कायं पूरा 
करती है। मारण अद की. भय॑कर 'क्रयायें इन संकल्प पुत्रों 


, द्वारा द्वी की जाती है | 
(७ ) जोबन सुक्त आत्माओं के बारे में पीछे ada रूप 


से बहुत कुछ Ter जा चुका हे। ae आत्मायं मनुष्यों को सदा 
शुभ मागे पर चलने के लिये प्रोत्साहन दरती हैं। शुभ कमे 
ETA बालों पर प्रसन्न रहती हैं। अपनी रत्रभाविक उदारता के 
कारण लोगों को उन्नति के कार्यो में सहायता दिया करती हें। 
इनके द्वारा जन समाज का. हित ही होता दै, अनहित ast 
अन्तर में ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा तथा मद्दापुरुघों के सदम 
शारीर ,उड़ते रहते हें ओर वे सभय समय मानष प्राणियों को 
सत्कर्मा में सहायता प्रदान किया करते हैं 

पराक सति परकर के UE परिचर्य जैनिने के इपेंरांत 
ISH इस नपीजे पर पहुचे होंगे कि जीवनमुक्त आरमाओं के 


oe = 


( ६० ) 


अतिरिक्त छ हों प्रकार के प्रेत हमें लाभ कम और हानि अधिक 
पहुंचाते हैं । ।लाभ का विषय ऐसा दवै कि उस पर बिवार करने 
की इछ आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि लाभ किसी को चुरा नहीं 
लगता | यदि न्दी Fat फे द्वारा कुछ लाभ पहु चता है तो 
sue लिये किसी को कुछ चिन्त नहीं होती । चिन्ता पब दरपन 
दोती है जब किसी को उनके द्वारा क्षति पष्टचतो है । जब प्रेतां 
दारां किस्ती प्रकार की हानि पहुँ चती हे तत्र उसका निवारण 
धरने के ल्ये हमें चिन्तित होना ण्डता है | 

अव यह जानना द्वै छि प्रेतो के sata से fea प्रकार 
अपनों बचाव किया. जा सकता है। यथपि ऐसे उत्पात बहुत हो 
कम होते हें तो भी जिन्हें उस व्यथा में पड़ जाने ऋ दुर्भाग्य 
रात होता है. उनके भय कष्ट ओर दुख का ठिवाना नहीं रहता 
अनुभव से. ज्ञात हुआ हैं, कि जितने भी भुत-उत्पात होते हैं , 


उनमें से दो रिहाई भय एवं वल्पना से रत्पन्न हुए yal के होते .. 


। अपनी wads kaa के कारण लोग आशंका ओर 
भय दी मूृतिमान प्रतिमा तैयार az लेते हें और उसी से 
भयभीत alt रहते हैं । अज्ञान gi, आस्मिक aa 
। योर इन्ध विश्वास के कारण काल्पनिक भूत sea AË 
alt: eral लोगों को wud gaa हैं। यदि साहस ओर 
'आत्म विश्वास का अभाव न हो और भय दिखाने वाली बात 
की गम्मीरता पूवंक खोज करने की आदत डाला जाय तो इन 
काल्पनिक भूतों का अस्तित्व नष्ट हो जा सकवा है। चूहा की - 
Age को लाग qat षी करतूत मान बंठते = अंधेरे में माडी 
को टहनियां यदि द्वाथ पांच स दिखाई देने लगी तो भूत द्द 
दीख पड़ता हे । रात को जंगल में जुगन उड़ते दिखाई दे रहे दों 
या कंचुओं की मिट्टी बिखर री हो तों मसाल जला कर gat 
थी बरा निस सी बा धर में र ड र 


Ae ( ६१ ) 
ae दियां तो वह भी भूत की दरकत समझो जाती दे । कोई 
मसखरा या धूतं व्यक्ति ऐसे आडम्वर रच डालता है जिसे aes 
दी भूत की माया सममा जा सम्र्ता हें। इस प्रकार को. घट- 


नाओं की गंभीरता पूर्वक छान बॉन कीं जाय दो कोरण का पता 
चल जाता दै और भ्रम से सदन दी.छुटकारा मिल जाता हैं । 


-Rwa भ्रमों के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन किया जाय ओर 
fear विखासों को लोगों के मन से हदा दिया जाय ता भूतो 
को दो tage बाधा मिंट सकती दै। शेष एक तिहाई में आधा 
भाग मनुष्य शरीर के निकले हुए विदू. GAA की स्वतन्त्र 
सत्ता का होता है।इनका प्रभाव feat स्थान विशेष में slat 
है, एक नियत घेरे के अन्दर दी यह अपना प्रभाव दिखा सते 
|B lag भी तब जबकि कोई अकेला दुकेला आदमी वदां खुन- 
gra aaa में रहे । बहुत से मनुष्यों की भीड़ में saa शक्ति 

fda होजोती है। इन परमाणुओं प्रतिसाओं में बहुत थोड़ी ताकत 
है, अपना रुप दिखा देना, AA igar में पड़े हुए 
व्यक्ति को अपना परिचय Fry, कोई शब्द या दृश्य ARE करना 
आदि कार्यों द्वारा उनका आस्तित्व तो दिखाई पड़ता है, उससे 
डर कर कोई स्मयं ही अपनी दनि करले यह वातं दूसरी 
बैसे उन परमाणुओं प्रातमाओं में ऐसी शक्ति नहीं Bratt कि किसी 
को ga दानि लाभ पहुंचा सकें । सेकड़ा पीछे, पन्द्रह UA घट- 
नाऐे' इन ग्रतिमाओं के द्वारा दोतो हुई देखी जाती S| 

जिन घरों में इस प्रकार की TEAS दिखाई पड़े उन्हें कई 
बार अच्छी तरह चूना, गोबर, फिनायल आदि से ale फराना 
चाहिये । नोस दी. पांततयां घरों में जलाकर बाहर से दरवाजे 
बन्द कर देनी हियं AA TEAL की Ara | 
इसके अतिरिक्त दवन; यज्ञ © सी अच्छा प्रभाव पड़ता हैं, 


( ६२. ) 


जागरण, धामिक whe वाद्य, संकीतंन, शंरू-ध्वनि से इस gare: 
की agafa को हटाने में सहायता fate) | 
प्रेतोत्माद के मानसिक रोग ही बिछित्सा आरम्भ करते 
हुए रोमी को बल बीय ade भोजन देना चाहिए | मस्तिष्क को 
बल पेने के छिये घी दूध की मात्रा बढ़ा 'देनी चाहिये | art 
रापार्षार, आंबला, सालम, गोरखमुण्डी, agi, बच, प्रभृति 
ओपधियां eaa कराना, आही तथा : आंवले का तेल (रार एवं 
शारीर पर मलवाना हितकर रहता Bi जिस स्थान से रोरी का 
जो sga रहा हो वहां से हटाकर कुछ दिन के ,लिये इच्छित 
स्थानें रखना भी डित È | agi तच संभत्र हो उसे संतुष्ट और 
प्रसन्न ~a का भ्रयतन किया जाय l सहानुभूति पूणं awe 
करने और मस्तिष को शथि देने बाली चीज से न करा 
ऐसे रोगी भहुत करके अच्छे हो जाते हैं। = = , 
जिन्हें ऐसा बिश्वास जम गया होकि मुज्ञे किसी IANA 
भूत ने जकड़ रखा हवै. ओर शय मुझ से कुछ नहीं हो सकता। 
ऐसे fade खभाववात्ते व्यक्तियों के सामने कुछ ऐसा आंडम्बर _ 
रचना होता हैं जिससे प्रभावित होकर दे ag विश्वास कर लें 
कि हसारे ऊपर जो भूत था बह संतुष्ट कर दिया गया या मार 
भगाया Tar | काठे से बाटा निकलने की शौर बिष से विषको. 
मारन की नीति से यद्दां काम लेना पड़ता है, इसके अतिरिक्त 
ओर कोई चारा नहीं | जिसके sada बे यह विश्वास गहरा 
उतर चुका है कि मेरे उपर भृत चढ़ा है, उसका भ्रम यह. कहने 
मात्र से नहीं मिट सकता GA कुछ नदीं है, केबल तुम्दारी 
ey ओर enes निबलता है ।? रोगी इस बात को 
भान नहा सकता, उसे इस पर विश्वास 5 क्‌ | 
व्यक्ति की. मानसिक स्थिति भिन्न हो ete भोग WA 


श्वास के आधार पुर अत, मझा, दो। जाते हैं. म वुकता क 


( ६३ ) 


'मात्रा अधिक होती हे, ऐसे लोगों को नाटहीय ढंग से. कुड 
aga, विचित्र और आतंक saa करने वाली पद्धति से अच्छा 

| किया जा सकता है। आपने देखा दोगा कि माइ फूंक करने 

` साले ओझा, वनफटे, स्याने आदि भृत उतारने के लिए कुछ | 

sale तरीके काम में लाते हैं ओर सचमुच भूत उतार देते है । 
कारण यह दै कि 'उनका आतंक पूणं कमं काएड देखकर रोगी 
प्रभावित धोता हैं ओर यदद विश्वास करं जेता है कि मेरे ऊपर 
से बांधा हटाई जारदी है । एक प्रकार के विश्वास के कारण वह 
रोगी.बना था, अब दूसरे प्रकार के विश्वास के कारण अच्छा 
Qa । fata की शक्ति अपार है, विश्वास के बल से सरत 
व्यक्ति जीवित दो सकते हें ओर जीतित ब्यक्ति मर जा सकते 


हैं। फिर भूत . प्रस्त दोना ओर इस जंजाल से छूट जाना भो 
“विश्वास के आधार पर ह सकता है | sip 


2 gay 


तान्त्रक विधि से उत्पन्नः की हुई संकल्प मूर्तियां जिन्हें 
सैरव,. भवानी; पीर, faa आदि के नाम से पुझारते हैँ, सांधा- 
रण TU के ओर निवल स्वभाव चाले लोगों पर हो प्र भाव जमा 
सकती है । प्रतज्ञ मनस्वी, दृढ़ स्वभाव वाले, निगय,,साइसी एवं 
बहादुर स्वभाव के आदमियों पर उनका कुछ असर नहीं पड़ता 
| चौकी-चलाकर, घात रखकर. fada स्वभाव के वर्याक्तियों पर 
' मारन, Maa, Haa, .उच्चाटन, वशीकरण आदि कियों जा सकता 
| है। किन्तु जिनका आत्म तेज प्रचण्ड हैं, जो साइस के पुतले 
| हैं उनके ऊपर ये संक: प्रतिमाऐ' कुछ विशेष प्रभाव नहीं डाल 
' सकतीं | जव इस प्रश्र की कछ आशंका दो कि किसी के इरा 
| "कोई ऐसा घात$ प्रयोग अपने ऊपर कराया जा रहा है तो अपनी 
' इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति ओर साहस को एकत्रित करने .की 
आवश्यकता Al दृढ़ता पूबक.ऐसी भावनाएं करंनी चाहिये कि 


. मेरा अर्व" रड दै मेरे: अपर किसी दूसरे! Sota 





WA. = 


: प्रसन्न द्योते है ओर अपनी इच्छा प्रकट कर देते हैं। art 
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प्रद्दार नहीं हो सकता । स्त्रयं अपने संकल्प बल से अरनी रक्ष 
करनी चाहिये या फिर किसी प्रत्रल मनस्वी की सद्दायता लेकर 
उसकी आत्म शक्ति द्वारं अपनी रक्षा करनी चाहिये | रक्षा 


ga, कत्रच, अभिमंत्रण, परिवि, NAE, Jay आदि क्रियाः 


र्डातयों के द्वारा दूसरे के द्वारा फेके गये आधातों के दुष्प्रभां ' 
को हटाया या लोंटाया जा सकता & । लोटा देने पर as आघात 
उलटा-भेजने वाले पर पड़ सकता है । | 

जिस ब्यक्ति पर प्रेत का प्रभाव दिखाई पड़े उसे आवेश के |. 
समय wat, रिष्ट, विनीत ओर astg भूति पूर्ण आघा में यह |. 
gaat चाहिये कि बह क्या चाहता हे ifs व्यत्रहोर से प्रेत 






शक्ति के अनुसार उस इच्छा को पूण या आंशिरछ रूप में पूरा i 
करने वा पक्का वायदा कर देने से भी प्रेत संतुष्ट हो ala हैं और |` 
अपना उपद्रव बन्द कर देतेह्ें। - ` A 


टेबिल, चक्र आदि फे द्वारां प्रेतों को बुलाने और बात चीत | 
करने की पद्धत का हमारे देश में भी. प्रधार हो रहा हैं | पहले | 
हम भी उसे ठीक समझते. थे परन्तु नये अनुभन्रों के आघार पर | 
ऐसा प्रतीत हुआ. कि aq अरनी ही मार्नासक शक्तियों का | 
एक खेल हैं | इन उपायों हारा किसी सृतात्मा के संदेह आना 
बहुत संदेद्ाररद्‌ दै। इसलिये उन साधनों का प्रयोग करगे के. 
लिये इम अपने पाठकों को सलाइ नहीं दे सकते | अपनी ओर 

से भूत प्रेतोंके संवंघमें अधिक रुचि लना भी ठीक नहीं.। ai fea 

को अनायोस भूत वाधा का [शकार दोना पड़े तो उससे छुट-, 
कोरा पाने फे लिए प्रयत्न-करना आवश्यक È । 


— Aa ia, ' 


Og 000024009 ga SOE DY र 


| 


ATA का दवता बताने वाली पुरत कः- 
Ji यदद arate किताबें नहीं हैं,इनकी एक एक पंक्ति के पीछे 


TET अनुभव और अनुसंधान है: 

~ १-में क्‍या हूं ९ 

` २-सूय चिकित्सा विज्ञान 
३-प्राण चिकित्सा विज्ञान 
४-परकाया प्रचेश 

| «स्वस्थ और सुन्दर बनने की अद्भुत विद्या 
` ६-माननीय बिद्य त के चमत्कार _ 

७-स्वरयोग से दिव्य ज्ञान 

८-भोग सें योग 

६-चुद्धि बढ़ाने के उपाय 
१०-धनवान बनने के शुप्त रहस्य 
i ११-पुत्र या पुत्री उरपन्न करने की विधि 
| १२-बशौकरण की सच्ची सिद्धि 
| १३-मरने के बाद हमारा क्या होता ह 
| १४-जीव जन्तुओं की बोली समझना 
` १५-इश्वर कौन है ? कहां है ? केसा है ? 
` १६-क्या घमे ? क्या अधमं ? 
` १७-गहना कमंणोगति 

| १८-जीयन की ae गुत्थियों पर तात्बिक प्रकाशं 

१६-पंचाध्यायी धर्म नीति शिक्षा 

२०-शक्ति संचय के पथ पर 
२१-आत्म गौरव की साधना _ 
२२-प्रतिष्ठा का उच्च सोपान 
२३-मित्र भाव बढ़ाने की कलां 
| ९४-आन्तरिक उल्लास. कां विकारा 





; 
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२६-आध्यात्म धर्म का MARETA 
२७-त्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन 
६८-ज्ञान योग, कमे योग, भक्ति योग 





२६-यम ओर नियम 
३०-आसन और प्राणायाम | some 
३१-प्रस्याहार धारणा ध्यान और समाधि eae 
_३२-तुल्लसी के KUA गुण I=) aso, 
३३-आक्ृति देख कर मनुष्य की पहिचान oe a ; 
४-मेस्मरेजम को agaa पूण शिक्षा ४ 1) ४४४ 
३५-इश्वर और aN प्राप्ति का सच्चा मार le) o 
६-हस्त रेखा विज्ञान « ste) 
३७-विबेक सवसरे €). 
=-संजीबनी बिद्या | ete) 
३६-गायत्रो की चमत्कारी साधना = न. 
४०-मद्दान जागरण | ate). 
४१-तुममदानहो . i WAA 
Raada ` = `;;; wi o 
३-असृत पारस ओर कल्पवृत्ष की प्रगप्ति le) 
४४-घरेलू चिकित्सा t=) 
४५-बिना औषधि के कायाकल्प PI 
४६- पंच तत्वों द्वारा सम्पूर्ण रोगों का निवारण a) 94 
४७-हमें स्वप्न क्यों दीखते हैं ? =) a 
४८-विचार करने को कला e) 
४६-दीघे जीवन के रहस्य 5 2) 
४०--हम वक्ता केसे बन सकते हैं =) 


कमीशन देना कतई बन्द है, हां आठ या इससे अधिऊ 
पुस्तक लेने पर डाक खच हम अपना लगा देते हैं। .' pee 4 | 


पता-मैनेजर-अखंड-ज्याति कार्यो लय, मंधुर 
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